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महाकवि दण्डी 


महाकवि दण्डीकी उत्पत्ति सातवीं शतान्दीमें हुईं। यों तो इनकी उत्पत्तिके 
hh समय निर्घारणमे विढ्ानोमे मतभेद है परन्तु अवन्तिपुन्दरीके आघारपर इनके 
॥। जीवनचरितका हुछ वर्णन इस प्रकार है :--महाकवि दण्डी, किराताजुनीयके 
रचयिता कविवर भारविके परममित्र दामोदरके प्रपौत्र थे अथवा कुछ विद्वानोके 
| कथनानुसार महाकवि मारविका नाम ही दामोदर था और दंडी कवि उन्हीं 
| सारविके प्रपौत्र थे। दंडी कविके पितामहका नाम मनोरथ था तथा पिताका नाम 
। वीरवत्त था । वोरदत्त चार भाई थे । चारों भाइोमें वोरदत्त सबसे छोटे तथा 
} दर्दान-शास्त्रके निष्णात ये । दंडीकी माताका नाम पोरी देवी था। अभाग्यवश 
दंडी कवि बाल्यावस्थार्में ही मातृ-पितृविहीन हो गये थे। ये का्यीपुरीक्ष 
निवासी थे यह जनबुति तो सुविध्यात है ही कि पल्छवनृपतिके राजकुमार" 

| को शिक्षित करतेके छिए उन्होंने अपने प्रख्यात ग्रन्थ 'काव्यादस' की रचना 
¦; क्को थी । कई छेखकोंके मतोसे 'काव्याद्श' में वणित राजवर्मा ही कान्रीके 
( अधिपति पल्ळब नृपति हैं। पल्डव नुपति शेवधर्मालम्बवी थे थोर उसके 
|) प्रचारक सो थे । इनका राज्यकाफ ईसवी ६९० से ७२५ तक माना गया है। 
|| अ तएव इन महाकविका समय इतर प्रमाणोंके अनुसार तथा अवन्तिसुन्दरीकी 
। । कघाके आधारपर सातवीं शताब्दीका अन्तिम चरण ज्ञात होता है। इस 
| कथनकी पृष्टे इसके हारा ओर भी मानी जाती है कि काब्यादर्में कालिदास 
एवं बाणके वर्णेनोके सह वर्णन पाया जाता है। प्रोफेसर तथा इतिहासश 
पाठकके कथनातुसार 'काष्यादशे' में निर्बेत्य॑ तथा विकार्य एवं प्राप्य हेतुका 


. ' , विमाग वाक्यपदीयकर्ता भतृंहरि ( ६५० ६० ) के समान किया गया है। पररगु 

महाशय काणेते अपनो साहित्यदर्पण की सृभिकामें अनेक प्रमाणोंका उद्धरण 
. देकर सिद्ध किया है कि कविवर दंडो मामहके पूर्ववर्ती कवि थे । यह बात 
„ | जवर्दरय ध्यान दते योय ह" कि ` अहिशय कणि भामको ° काः ९७४०६० के 
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{ 
` ;“ प्रकाशक \ 
चौखम्बा अमरभारती प्रकाशन | 
पोस्ट बाक्स ११३८ । 
के. ३७११३०, गोपाल मन्दिर लेन \ 
वाराणसी २२१००१, फोन-३३३५०८ । 
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महाकवि दण्डी 

महाकवि दण्डीकी उत्पत्ति सातवीं शतान्दीमें हुईं। यों तो इनकी उत्पत्तिके 
|| समय निर्घारणमें विद्वानोमें मतभेद है परन्तु अवन्तिपुन्दरीके आधारपर इनके 
| ¦ जीवनचरितका हुछ वर्णन इस प्रकार है :--महाकवि दण्डी, किराताजुंनीयके 
| रचयिता कविवर भारविके परममित्र दामोदरके प्रपौत्र थे अथवा कुछ विद्वानोंके 
| कथनानुसार महाकवि भारब्रिका नाम ही दामोदर था ओर दंडी कवि उन्हीं 
सारविके प्रपौत्र थे । दंडी कविके शितामहका नास मनोरथ था तया पिताका नाम 
। वीरदतत था। वीरदत्त चार भाई थे । चारों भाईयोमें वोरदत्त सबसे छोटे तथा 
} दछ्षन-शात्त्रके निण्णात थे। दंडीकी माताका नास पौरी देवी था। अभाग्यवश 
| चंडी कवि बल्याबस्यामें ही मातृ-पितृबिहीन हो गये थे। ये कान्चीपुरीके 
| निवासी थे यह जनबुति तो सुविध्यात है ही कि पल्ळबनुपतिके राजकुमार- 
| को दिक्षित करलेके छिए उन्होंने अपने प्रख्यात ग्रन्य 'काव्याददा' की रचना 
| को थी। कई लेखकॉके मर्तोसि 'काव्यादर्ह' में वणित राजवर्मा ही काम्बीके 
/ अधिपति पल्छव नुपति हैं। पल्लव नुपति शेवधर्मालम्बबी ये घोर उसके 
| प्रचारक भो थे। इनका राज्यकाळ ईसवी ६६० से ७२५ तक माना ण्या है! 
| अतएव इन महाकविका समय इतर प्रमार्णोके अनुसार तथा अवन्तिसुल्दरीकी 
|| कषाके आधारपर सातवीं शताब्दीका अन्तिम चरण ज्ञात होता है। इस 
|. कथनकी पुष्ट इसके द्वारा और भी मानी जाती है कि काब्यादर्में कालिदास 
न | एवं वाणके वर्णनोंके सद वर्णन पाया जाता है। प्रोफेसर तथा इतिहास 
' `| पाठकके कयनागुसार “काव्याद में निर्त्य तथा विकायं एवे प्राप्य हेतुका 
' । विसार वाक्यपदीयकर्ता भतुहरि ( ६५० ई० ) के समान किया गया है। परूगु 
. ` सहाय कागेने अपनी साहित्यदर्पण को सूभिकामें अनेक भ्रमा णोका उद्धरण 
| देकर सिद्ध किया है कि कविवर दंडो भामहके पूर्वबत्ती कबि थे । यह बात 
«(| अवदर्य ध्यानै देने मोग्ये हँ "किं" अहिं ° कॉणि'-भामहको° कोः (४७०६० के 


शं SSS a 


(२) 


पद्यातुका मानते हैं। परन्तु भामहका काल ६०० ई० के बादका कदापि नहीं 
है अपितु उनका काल ५०० ई० प्रथम अथवा इसके समीप मानें तो कोई 
हानि नहीं है। 
हाँ, महाशय काणेका कथन विचारने योग्य अवश्य हो सकता है, क्योंकि 
अवन्तिसुन्दरी कथाको प्रमाणुरूपेण माननेमें अमीतक समी इतिहासज्ञोमें मतक्य 
नहीं है। महाशय काणे स्वमतानुरूप सिद्धान्ते समथंनमें कहते हैं कि कव- 
यित्री विद्या ( विज्जा ) वा विजकाके नामसे निर्दिष्ट एक इलोक दाङ्ग घर-पद्धति' 
ध बणित है । उक्त एछोकमें 'काव्यादर्श का वर्णन है। वह इलोक निम्नांकित 
प्रकारसे है । 
"नीलोत्पलदलश्यामं विको मामजानता ! 
वृथेव दण्डिना प्रोक्त सर्वशुवका सरस्वती ॥' 
इस कथनसे यह सिद्ध ही है कि 'काव्यादर्श के प्रणेता दण्डी कवि ही हैं। 
यथाक्रम दसवीं ओर एकादश शतान्दियोके आछंकारिकोने अर्थात मुकुछ भट्ट 
आर मम्मट भट्ट महोदयोनि क्रमशः अपने-अपने अलंकार-प्रन्योमि, जिनके नाम 
“अभिघावृत्तिमातृका' तया 'शब्दव्यापारविचार' रक्‍खा है, विजकाके अनेक इक्तोकोंका 
उद्धरण दिया है, अतएव विज्जका का समय ८५० ६० पूर्व है। जल्हणकविकी 
'सृक्तिमुक्तावलीः में राजशेखरकृत जो एलोक मिलता है उससे 
विदित होता है कि कर्नाटक प्रान्तमें विजयांका नामकी कोई एक कवयित्री 
सरस्वतीके समान तदानीन्तना थी, जेसा निम्नांकित शाङ्ग घरपठतिके १०४ क॑ 
इछोके प्रतीत होता है-- 
“सरस्वतीव कार्णाटी, बिजयाङ्का जयत्यसो । 
या विदर्भोगरां वासः कालिदासादनन्तरम्‌ ॥' 
बिज्जका ही विजयांका थी तथा वही विजयांका यदि द्वितीय पुलकेशीकेः 
कुमार चन्रादित्यकी महारानी विलममट्र्दारिका रही हो तो उसका काल ६६० 
इसवीके समीप माना जाता है। अतः इससे सिद्ध हो गया कि महाशय काणे 


|. दण्डी विको ५०० ई० के समीप मानते हैँ तथा बन्य इतिहासकार इन्हे सातवीं. 
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सदीके अन्तिम चरणमें मानते हैं। इन दोनों मतोमें अर्थात महाशय काणे और 
अन्य इतिहासवेतृमण्डलोके मतोमें महाशय काणेका मत कुछ शिथिछ मालूम 
पड़ता है। अस्तु, दण्डी कविके द्वारा रचित ग्रन्थोमें भी इतिहासकारोमिं 
मतेषय नहीं है। राजशेखर कविकृत शाङ्ग घरपद्धतिके पछोक १७४ से स्पष्ट 
विदित होता है कि प्राचीन समयसे दण्डीकविरचित तीन काव्य हैं-जेसा कि 
'साना भी जाता है। 


महाकवि दण्डीको रचना 


कुछ इतिह्वासलेखक दशकुमारचरित तया काव्यादर्शकों, एवं कोई अवन्ति- 
सुन्दरीकथा तथा काब्यादशंको, दण्डीकविप्रणीत मानते हैं । परन्तु काव्यादर्शको 
समी एकमतसे दण्डीकविविरचित मानते हैं। लेकिन, अवन्तिसुन्दरी कथाकी 
अपेक्षा दशकुमारकी ओर इतिहासज्ञ अधिक मतेक्यमें पाये जाते हैं। कुछ ` 
इतिह्ासज्ञ तो 'छम्दोविचिति' नामक एक काव्यको दंडी कविका तीसरा 
काव्य माननेके पक्षमें हैं । किन्तु. छन्दस्‌ शब्द छन्दःशास्रका नाम ही है। 
इस नामका कोई काव्य नहीं है। अस्तु, महालय कीयके मतानुसार दशकुमार 


- चरितका भुगोलचित्रण तो हषेवद'न पूर्वके भारतके वर्णनते साम्य रखता 


है। दशकुमारचरितकी मावाप्रणाळी तथा वर्णेनशेछी भी. दण्डीकविके सुबन्धु 
ओर बाणभट्टके पूर्वमे होतेकी सूचना देती है। महाकवि भारवि कांचीनगरोके 
सुपति सिंह विष्णुवर्माहे सभापण्डित थे । इससे यह सिद्ध है कि दण्डी कवि 
सातवी सदीके उत्तराद्ध में थे । 


दश्चङुमारच.रत 


यह एक सुन्दर गथकाव्य है। इसमें पूर्वपीठिका, .चरित गौर उतर- 
पीठिका, तीन भाग हैं। पाँच उच्छवासोंकी पूर्वपीठिका है। आठ उच्छबासॉका ` 
चरितमाग है। उत्तरपीठिका तो केवल अष्टम उच्छवासकी उपसंहारमात्र है । 
इस काव्यकी भाषा ललित तथा मधुर है ओर साथ ही बाणगट्ठ एवं सुबन्धु 
कविकी भाषासि सरळ भी है। यह काव्य इछेयालंकारहीन है। अन्य उपमा 
आदि अलंकार भी प्रचुरतामे नहीं पाये जाते। इसका कथानक राजवाहनादि 
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(४) 
E बात्रा--षिछास आदिके आघारपर अति रोचकता एवं सरळतसे 
लिल्षा गया है । इसमें पाठकोंको मुग्ध एवं आकर्षित करनेकी खुबी है । चोर-शाख् 
ओर राजनीतिज्ञान तथा व्यावहारिक ज्ञानका उपदेश तो पदे-पदे है । कुछ 
स्यलेमिं .कामद्याञ्रका वर्णन निपुणतापूर्णं वणित है। कुछ इतिहासकै पारंगत 
उसे अशलीळ होनेसे दोषमय कहते हैं किन्तु साहित्यिक दृष्टिसे वस्तुतः वह गुण 
ही है। बाण भर सुबन्धु कांवके मइश इस काव्यका वणित कथाभाग पाठकोंके 
स्मृतिपटळमे सदा अंकित रहता है । तदानोन्तना व्यवहारोंकी कुटिलताएँ तो 
इसमें कूट-कूटकर भरी हैं । कुछ छोगोंके विचारसे यह काव्य एक लेखकका 
लिखा नहीं है । उनके विचारोसि यह दो कवियोंकी कृति है। वे पूवंपीठिकाके 
लेखकको अलग तथा उत्तरपीठिकाके छेख्नकको अलय मानते हैं। वे छोग कहते 
हं कि पूर्वपीठिका और उत्तरपीठिकाके सूक्मनिरीक्षणते एक दुसरेमें साम्य नहीं 
है । कुछ विद्वानोकि मतसे तो पूर्वपीठिका और उत्तरपीठिका दण्डीकविनिमित हैं ही 
नहीं । कुछ इतिहासज्ञ तो पद्मनाभ नामक कविको उत्तर पीठिकाका लेखक 
मानते हैं । अस्तु” । 


केवळ दशकुमारचरितकी तोन टीकाएँ हैं :--वे टीकाएँ पुर्वहीठिका ओर ¦ 


उत्तरपीठिकापर नहीं हैं। उनके कर्ताओोंके नाम तथा टीकाओंके नाम निम्नां- 
खित हँ--चिवराम पण्डितकी 'सूषणा', कवीन्द्राचार्य पण्डितकी :पद चन्द्रिका” 
और पण्डित भावुचन्द्रकी 'छघुदोपिका' । ये तीनों टीकाएं सुप्रसिद्ध हैं। 


पुर्वपीठिकापर न होनेसे कुछ विद्वानों के मतसे पूर्वपीठिका मह्ाकविदण्डी | 


कविके छित पर्दोवाले दशाकुमारचरितका कोन गद्यकाव्य छालित्य में साम्य कर 
सकता है ? 7-3? 
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दग्रकुमारचारितस्‌ 
पूर्वपीठिका 
"छाछ 
प्रथमोच्छ्वासः 
ब्रह्माण्डच्छत्रदण्डः शतधृतिभवनाम्भारहो नालदण्डः 
® अथ बालविवोधिनी ® 
नवनीरघरञ्छायां जितपूर्णन्दुविग्रहाम्‌ । 
नीलां वाऽप्यथवा शुभां का््िदेकां गिरं श्रये ॥ 
पितरावग्रजन्मानं गुख््यानम्य यत्नतः । 
व्याख्यां दशकुमारस्य कुर्वे वाळविवोधिनीम्‌ ॥ 
आशीनेमस्क्रिया वस्तुनिहेशो वापि तन्मुखमित्यनुशासनमनुसरता तथमबता 
कविकुक्तघीरेयेणाचायंदण्डिना चिकीषितस्य दशकुमारचरिताल्यस्य गद्यकाव्यास्य 
अ्परहव्यूहविष्वंसनाय मगवच्चरणारविन्दस्मरणरूपं मजूल॑ कर्तुमुपक्रम्यते ब्रह्माप्दे- 


त्यादिना । 
& बालळक्रोडा छ 

नवनीत खा, नवनीत सब लातेछ कहाँसे पात्रमें । 
औं मूकको वाचाळ भी करते अहो क्षणमात्रमें ॥ 
जो विस्मयान्वित वस्तुओंकी शक्तिके कर्ता सदा । 
बे कृष्णजी सह राधिका जिह्वाग्रणी हों सबंदा ॥ 
संसारमै काये-कारण दोनोंका नियतसिंड एक सम्बन्ध है! जिस स्थानमें काये रदता ` 
है वहीं कारण रहता है क्योंकि कार्यं बिना कारणके कभी नहीं होता। यदि यह कहा 
जाव कि, “कारण रहनेपर कार्य स्वयमेव हो जाता है? तो यह बात अमपूर्ण है एवं अलि- 
शिवत भी है। प्रायः देखा जाता है कि कार्य कारणके रहलेपर भो नहीं होता! अत एव 
उपर्युक्त बात सवंधा सत्य है क्योंकि जब काये विमा कारणके नहीं होता तब कायेसापक 
कोई देवोझक्ति है जिसे कायंप्रतिवन्वक मी कहा जा सकता है। उसी दैबीशदिके) जो 


७ जो माळन जाकर गोपी को प्राेनापर अपनी डोहासे वती कषण व्रतम्‌ मर देह हे! 


| 


२ दशकुमारचरितम्‌ । [ पवपीठिकायाँ । 
NNATITTTETTEIIIISIISII AAI NNN NNN NNANANRNN, । 


ज्ञोणीनौकूपदण्डः क्षरदमरसरित्व ट्टिकाकेंतुदण्डः | 
उ्योतिश्चक्राक्षदर्ण्डारभुवनविजयरतम्बदण्डोऽक्िदण्डः 


डम हव खो EN 
अन्न कविना वामनरूपेणावतीणंस्थ भगवतो नारायणस्य बलिनियमाथंमाविः 


उद्घ्वेमुत्कितः | 

हितीयवाधोगतः पुती पुनर्नाभितो नियतो बछेस्तमाङ्गं समा- 
क्वान्तवानिति कस कथाः । रूपकेण कविस्तामेव न 
जगदेव छत्रमातपत्रं तस्य दण्ड आधारयष्टिः । भगवतः समस्तजयगदाधाः 


चौस्तरणिस्तस्याः 
मणा याऽ्मरसरिदाकाशगङ्गा सेव पट्टिका पताका तस्याः केतुदण्डो ध्वजदण्डस्वः 
रूपः अयमप्यृष्वंपादः । ज्योतिषां ग्रहनक्षत्रादीनां चक्रं मण्डछमेव चक्रं रयचक्रमिः 
त्यथः तस्याक्षदण्डः काष्टुदण्डविणेषः । त्रयाणां भुवनानां समाहारः ,निभुवन भेछो- 
बयं तस्य॒ यो व्यापनरूपो विजयस्तत्सुचकः स्तम्भदण्डः । घिबुषद्देषिणामसुराणा | 
कार्की अ्रतिबन्धक है, दूर हो आनेपर कार्येसद्धि दो जाती है । वह कायंप्रतिवन्यक शक्ति | 
इश्गरानुकम्पासे ही दूर दो सकती है इसी कारण भक्त खन स्वसम्मदायानुसार विशेष तथा | 
सामान्य रोतिते सल-धन एवं भावनाके साथ परमपिता परमेश्वरका या उनकी इतियोंका | 
आराषन करते हैं । उसी भावमय भाक्तका नाम मंगछाचरण है जो अन्यारम्म में की | 
नाती है। 
आगामी सृष्टिके समी छोग-- प्राणिमात्र--इस मंगछाचरण से सुन्दर फल प्राप्त करें | 


इसी कारण प्रन्यक्षद सज्जन अपने-अपने अम्थोके प्रारम्भे मंगछाचरण करते हैं, जिसके | 
कारण अध्यापक तथा झिष्यों, पाठक एवं पाठिकाओंको अनायास ही. झुम फळकी प्राप्ति | 


र 
| 
| 
i 
३ 
EE 
ik 


, होती है। पूज्यपाद दण्डा कविने भी इसी प्रणालीके आधारपर अपने अ्रन्-दशकुमार- | 


चरित-की रचनाके आरम्ममें भगवान्‌ वामनके चरणको वन्दना की, जिससे उनके प्रन्य- | 
की निर्मिष्न समाप्ति भी हो तथा झुहदोंको छाम भो हो। बे अपनी भावमयौ भक्ति | 
चिग्नरोस्या प्रदर्शित करते इए गगवान्‌के चरणकमळोंकी स्तुति करते है-- 
परमपिता परमेश्वर बामन अगवान्‌का चरणकमछदण्ड आपक तया पाठक-पाठिकाओों 
का कल्याण करनेवाछा है। जिस समय देवताओंकी कार्यसिद्धिके लिए बिष्णु मगवाचूने 
छद्यवेषी जामनावतार' धारण किया था तथा पाताळके राजा बिते तीन चरण पृथ्वीदान | 
का संकल्प करा छिया था उस समय राजा बलिको छपरसे बन्दी करनेके हेतु उन्होंने तीनों 
कोकोंको नापनेके किए अपना चरणहूपमात्र दण्ड बनाया था तथा उतै भाकाशतक 


ङम्बायमान कर दिया था । उस समय वह चरण जैसा प्रतीत होता था उसीका वंन शत | _ 


इखोकमें चित्रित किया गया है । 
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. के पाँचब अक्षरके पद्यात यह शब्द आया है । अतः पादान्त्यानुप्रास और पदाम्त्याचुप्रास 


प्रथमोच्छ्वासः ] व्याख्याद्वयोपेतम्‌ छ? .. 
A, 


छ्ज्ख्क्क्क्क्क्क्क्क्क्क्क्क्क्क्ल्क्क्त्त्क्त्त्त्क्क्त्त्स्त्त् 
श्रेयरनैविक्रमस्ते वितरतु विबुधद्देषिणाँ कालदण्डः || 
काळदण्डो यमदेण्हस्वरूप:, निविक्रमस्यायमिति त्रेविक्रमो विष्णुसम्बन्धी बङ्िः 
अरणो दण्ड इवेत्यङ्घ्रिदण्डयरणदण्डस्ते तुम्यं तव वा श्रेयो मजूल॑ सुकृतं वा वितरतु 
ददातु । अत्र रूपकालद्धारसंृष्टिः । ब्रह्माण्ड-क्षोणी-स्वगंज्ञासु छत्र-नो-पट्टिकानामा 
रोपो भगवच्चरणे दण्ड-कूपदण्ड-घ्वजदण्डत्वारोपे हेतुरिति परम्परितरूपकं तच्चाचा- 
विलष्टुशब्दनिबन्धनम्‌ । ज्योतियक्राक्षदण्डेत्यत्र तु चक्रशन्दस्य दिलप्टल्थात्‌ शिन . 
शब्दनिबन्धनम्‌ । अभ्यत्र तु केवछं निरङ्भरूपकम्‌ । तेंपाल्य परस्परनिरपेक्षत्वात्‌ 
संसृष्टिः । शृत्तत्चान्न लरधरा । ; 
वह चरण क्या, मानो मअझाण्डरूपी छत्रका स्वणेमय दण्ड है। अथवा अह्माके उत्पत्ति 
स्थामरूपी कमळका नाळ-दण्ड है। वा पृथ्वीरूपी नोकाका कूपदण्ड ( 'युनरखा ) दै । 
अथवा स्वयंते गिरनेवाछी भाकाझगंगारूपी पताकाका, केतुदण्ड है। अथवा चन्द्रादि 
नक्षत्रोंके ज्योतिइचक्रका अक्षदण्ड दै । अयवा मगवानूके नैछोक्य-विजयको सूचित करने- 
चाळा सूचक स्तम्म है तथा इन्द्रादि देवोंके शत्रुको ताड़ना देनेवाछा काळदण्ड दै । 
व्युत्पत्ति 
इम एछोकमें प्रतिपादके अन्तर्मे आठ बार दण्ड शब्द व्यबहृत हुआ है तथा प्रतिपाद 


इसे कहना वाहिये । दिन्दीमें इसे तुकान्त कविता कहा जाता है । परन्तु चौथे पादमें पाँच 
अक्षरोंके पश्‍चात पाद'न्त्यानुप्रास कुछ शिविर है क्योंकि वहाँ दण्ड झब्द व्यवहृत नहीं 
है । प्रति स्थकर्मे दण्डः शाब्द दै परन्तु, अद्धूप्रके पूबे दण्ड होनेपे स्वरूप-प्रकमभंगदोप 
कहा जा सकता है । यदि प्रकार।न्तरसे ये शब्द रखे जायें तो निर्दोष हो जायेंगे। 
तीनों सुबर्नोको जीतनेके लिए भगवान्‌ बामनने तीन बार पेरकों विस्तृत किया इसी 
आवको झलकानेके लिए त्रिमुदन एवं त्रैविक्रम पद विश्ेषणरूपसे द्योतित किये गये हैं । 
अतः इसे परिकरालंकार जानना चाहिये । दण्डां कवि मगबान्‌ बामनके चरणकमकोंमे 
अडासे नतमस्तक हो रहे हैं। इसमे यहाँ शुद्ध मक्ति प्रकट दो रद्दी दे अंप्नि भांत वरण 
को दण्डरूप मानकर सात स्वरूपॉर्मे उसे व्यक्त करनेका प्रयास किया गया ६ जिससे यहाँ 
रूपकाळंकार दै । वही रूपक म्रह्माण्डच्छत्रदण्डः क्षोणीनोकूपदण्डः क्षरदमरसरितपट्टिकाः 
के दण्डः आदि तीनों चरणोंमें अश्लिष्ट परम्परित है तथा 'ज्योतिश्चक्राक्षदण्ड:? में किट” 
परम्परित दै, अन्य देष स्थर्लोमें साधारण है! 
इस सम्पूर्ण प्रन्थमें पदे-पदे अनुप्रास तया यमकाळंकार आये है । अतः उन्हें मैं न 


में फँसाया बरा है तपे समाइ डोगर खा, इहते... Digitized by eGangotri 


| (१) अस्ति समस्तनगरीनिकषायमाणा शश्वदगण्पपण्यविस्तारित. | | 
\ भणिगणादिवस्तुजातव्यास्यातरत्नाकरमाहात्म्या मगधदेशशेखरीभुता | । 
पपुरी नाम नगरी । 5 
ले १) तत्र वीरभटपटलोत्तरङ्गतुरङ्गकुञ्जरम हरभीषणतकलरिपुगणक- 
टकजलनिधिमथनमन्दरायमाणसमुदृण्डभुजदण्ड:, पुरन्दरपुराजुणवनवि- 
| हृरणपरायणतरुणगणिकागणजेगीयमानयातिमानया शर दिन्दुकुन्दधनसा- 
| रनोहारहारमृणालमरारूसुरगजनीरक्षी रगिरिशाट्टहासकलासकाशनीकाशमू- 
(१) बल्लीत्मस्प पुष्यपुरी नाम नगरीत्यनेनान्वयः समस्तानां सकलानां | 
| नगरीणां निकषः कषणोपल इवाचरतीति निकपायमाणा सर्वेश्रेष्ठादर्शयृता । (अत्रो. | 
\ शार : ) शस्वनिरन्तरम्‌ अशण्यरसंख्येः पण्येः विश्नोयें विस्तारितेविक्रया्थं | 
| प्रसारितः मणिगणादिवस्तुजातेस्तत्तददरष्यसमूहैः व्याख्यातं प्रकटितं रत्नाकरस्य | 
| समुद्रस्येव माहात्म्य महिमा यस्याः सा, मगघदेशस्य कीकटस्य शेखरीमूता शिरो- . | 
। मृंषणरूपा, पुष्पपुरी कुसुमपुर॑ नाम नगरो अस्ति वत्तंते यस्याः साम्प्रतिक नाम | 
| पाटल्ुत्रमिति ज्ञेयम्‌ । 
|| ( २) तत पुष्पपुर्या, वीराणां शुराणां भटानां योद्घृणां पटलेन समूहेन उत्तरङ्गः | 
| उद्गतवीचिस्तथा-तुर्गा अदा: कुछरा गञास्ते मकरा नक्रा इव तभीषषों सम्कुर- . | 
|} साथा सकलानां रिपुगणानां शन्रुमण्डलानां कटक सेत्यं जरूनिधिः समुद्र इव तस्य 
| मथने आरोढने मन्दरायमाणः मन्दराचल इवाचरन्‌ मन्थनदण्डस्वख्पः, सभुदूदण्डः । 
| 
| 
| 
| 
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समुद्यतो मुजो बाहुर्देण्ड इव यस्य सः। पुरन्दरपुरस्थ अमरावत्या अङ्गणवने चस्व- | 
रोद्याने नन्दनवने इति यावत्‌, विहरणपरायणेत भ्रमणशीळेन तरुणगणिकायणेना- 
प्सरःसमुददेन जेगीयमानया, मुहुर्गीतया, अति सातिक्षयं मानं परिमाणं यस्या | 
स्तथा अपरिमितसा, शरदिन्दुः शरञ्चकत्च छन्द माध्यकुसुमः्च घनतारः कपू । 
र नीहारो हिमः हारो मोफ्तिकलक्‌ च मृणालं विसश्च भरालो हंसश्च सुरगज | 
छिखुँगा । परन्तु यथाशक्ति अयांछंकारोंको दिखछानेकी चेष्टा करूंगा । | 
[भव मगधदेशाभिपति राजहंसके आषारसे दशकुमारचरित नामक संस्कृत उपन्यासके | 
निर्माता महाकवि दंडी प्रथमतः पुष्पपुरी नामकी मगघेश्वरकी राजधानीका वर्णन करते दै] | 
( २) भूमण्डळकी समस्त नगरियोको जाँचनैकी कसौटी तथा असंख्य दूकानोंको | 
फैलाये इए रत्नादिके दारा समुद्रको मणियोके महत्वको अर्थात्‌ रत्नाकर झब्दको प्रका | 


| शित करानेवाळी मगषदेसकी छिरोभूषण पुष्पपुरी नामकी नगरी है । | 
|| (२) उसमें एकबार राजहंस नामक सुपति आविसूंत हुए । उनका विशाळ बाइदण्ड | 
| समस्त शत्रुओंके वौर-मटोंके समूह, चन्नकू घोड़े तथा बड़े-बड़े गजरूपी मकरसे भयंकर | 
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| अनव- 
रतयागदक्षिणारक्षितशिष्टविशिष्टविद्यासम्भारभासुरभूसुरनिकरः, विर- 


च्तारातिसंतापेन प्रतापेन सतततुलितवियन्मध्यहसः, राजहंसो नाम 
घनदपेकन्दपंसौन्दर्यसोदयंहृद्यनिरवद्यरूपो भूपो बभूव । 


ऐरावतथ नीरं अह्व क्षीर दुग्धश्व गिरिशस्य महादेवस्याष्टुदासो मह्दाहास्मन्व काशः 
कागपुष्पप्व तेर्नीकाशा तुल्या मूर्तिः स्वरूपं यस्यास्तया, रचिता कृता दिगन्तरा- 
खानां दिगवकासानां पृत्तिः पूरणं यया तया, $, कीर्त्या 
यशसा अभितः समन्ताद्‌ सुरमितो मनोज्ञः, स्वः स्वगो लोक धाश्रयो येषां ते रेवन 
लोका देवास्तेषां रिखरेवु शिरःसु उरूणि महान्ति रचिराणि मनोहराणि रत्नानि मणयो 
अस्य तंथापनुतस्थ रत्नाकरस्य साण्रस्प वेख्या तटमूम्या मेखलायिता मेखळा कापी 
तयेयाचरिता, वेष्टिता धरणी इथिव्येव रमणी कामिनी तस्याः सौमाग्यस्य सोत्दर्य- 
स्पैरवयंस्य च भोगे उपमोगे भाग्यवान भाग्यशाली, ससागराया धराया अधीहवर 
इत्यर्थः । अनवरतानां निरन्तरमनुषितानां यागानां यज्ञानां दक्षिणाभिदत्तद्रव्य- 
रक्षितः पालितः शिष्टानां सदाचारपरायणानां विशिष्टेन अन्यविलक्षणेत बिद्यासम्भा- 
रेण शात्रज्ञाचातिरेकेण भासुराणां प्रदीतानां सूसुराणां ब्राह्मणानां निकरः समूह: 
येन सः । बिरचित्तः उत्पादितः । अरातीनां शप्रणां सन्तापो दुखे येन तथाविधेन 
अतापेन कोषदण्डजतेजसा सनतमनारतं :तुक्तितः समीकृतो वियन्मध्यहुंसी मध्याह्न- 
सुर्यो येन सः । प्रतापेन सूर्यस इत्वर्थः | राजहुंसो नाम राज/सामिधानो, घनः 
मान्द्रो दपो्दारो यस्य तस्य महाभिमानवतः कन्दस्य कामस्य यत्सौन्दयं 
रूपं तस्य सोदयं सदशं हृद्यं मनोरमं निरवद्यमनिन्दनीयं निर्दोषमिति यावत्‌ रूपं 
सोन्दयं यस्य स तत्रामूतो सूपो राजा वमूव आष्तीत्‌ । 


सेनासमुद्रको मन्थन करनेके किए मन्द्राचळ पवतके समान थे। अमराबतीके भाँगनमें 


विहार करनेवाली अप्सरा औँते प्रशंसित एवं अगणित शरत्काछीन चन्दर तथा कुन्द फूल, 
कपूर एवं तुषार पुष्पको माळा, कमछका मूख्-दण्ड, हंस, देराबत (इन्द्रगज), जक, दुग्ष, 
शक्करजो का अट्टहास, केलासपवत, काश नामक घास, भादिके सदृश स्वच्छ मूतिबाछे दको 
दिशाओंके अन्तराखको पूर्ण करनेवाळी कीतिस अंति मनोहर, झमेर पब॑तके शिखर के 
विशाल एवं सुन्दर रत्नोंते संयुक्त रत्माकरकी बेळाल्पी करषनी (मेखढा) से परिवेष्टित 
पृथ्वीरूपी अंगनाके सोमाग्यका उपभोग करनेवाळे, निरन्तर किये गये यशोंकी दक्षिणाओं के 
द्वारा सदाचारी, उद्सट पव विद्वान्‌ बाक्षणोंके रक्षक रिपुर्ोके सन्तापकारी,प्रतापमे मध्या- 
हकाकिक सूयके समान, स्वरूपाभिमानी कामदेवको निज रुपसे तिरस्कृतकर्ता राजस 
सामक्ष राना हुए। 
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रमणी वभूव 

(३) तस्य वसुमती नाम सुमती छीलावतीकुलशेखरमणी 
य रोका रोलम्बावछी केशजालम्‌, बरेमाकरो बळा 
नवद्या वनितेति मत्वा तस्य रोलम्ब | 22 
करो त्रिजितारविन्दे वदनम्‌, जयध्वजायमानो मीनो जायायुतोऽक्षि- 
युगलम्‌, सकलसैनिकाङ्गवीरो मछयसमीरो निःश्वासः, पथिकहृद्दलून- 
करवालः प्रवालश्वाधरबिम्बम्‌ तयशङ्खो बन्धुरा लावण्यघरा करवालः प्रवालाध्राघरविम्बम_ गयशक्लो बन्छुरा त जप, 

(३) तस्म राजहंसस्य वसुमती ताम सुमती शोमनबुद्धिशालिनी, (0 
तीनां कामिनीनां कुलस्म मण्डलस्य शेखरमणिः शिरोसूषणस्पा, रमणी पत्नी राज्ञो- 
त्थं , आसीत्‌। 

( ४) वसुमतीं विशिनष्टि--रोषेण तपोमङ्करणअनितेन कोपेन रूक्षो निष्ठूर 
सेन, निटिले भाग्ने अक्षि चकषुयस्य तेन शिवेन अंस्मीकृता विनाशिता चेतना चेत- | 
स्य यस्प तस्मिन्‌, भस्मीकृते इत्यर्थः, मकरकेतने कामदेवे सति, तदा मस्मीकरण- | 
काले भयेन सहचरनाशजनितसम्भ्रमेण वनिता कामिनी अनवद्या निर्दोषा अतः संव | 
'समाश्चयणीया,'निर्दोधा ताँ महादेवोऽपि न घक्ष्यतीति मत्वा निश्चित्य तस्य मदनम्य | 
रोलम्वावली भ्रमरपङ्क्तः मोर्वीरूपा तस्या वसुमत्याः केराजारं कुन्तळकलापः समू" | 
दिव, वचनविपरिणामेन सर्वत्नान्वय:। प्रेम्णः आकरः निः पालक रजनीकर- | 
अन्दर), प्रधानसहायः कामस्य, विजितं कान्त्या तिरस्कृतं कमल येन तत्‌ 
मिरस्कृतकमलमित्य्ंः, तस्या वदनं मुखं ( समपूदिव ), जयध्वज इवाचरतीति 
जयष्वजापमानः (केतनं घ्वजमञ्जिमाम्‌), कामस्य भीनष्वजत्वं प्रसिद्धमेव । जायया 
स्वपत्ल्या युतः समेतो मीनोऽज्षियुगळं तस्या नेत्रढन्द क समधूदिव ), अघाक्षियुगत । 
प्रस्तुतमतो मीनस्यापि जायायुतत्वमपेक्षितम्‌ । सकळसेनिकानां निखिलमदनसेन्या- | 
नां अज्ञवीरः प्रधानयोधः, मल्यममीरो दक्षिणानिळ:, मरूयानिरुस्य कामोद्दीपक- 
त्वात्‌ । तस्या निःइवासः प्राणवागरः, पथिकानां प्रोषितानां हृददळ्ने हृदयभेदने जत । 

बसुमती नामकी महारानी पत्नी थी जो अति सुन्दरी एवं -ण ३5 उनकी वमतो नामको महारानी पत्नी शी जो आति न्दरो एवं वनिता | 

में बी (मती या सुमति दोनों प्रयोग सिद्ध हैं ) । 
(४) प्कबार ऋषसे रक्त नेत्रवाळे त्रिनेत्र भगवानूने अपनी नेभाग्निसे कामदेवको | 
जलाकर मस्म कर दिया । तब कामदेवको समी सेनाने मानो मयभीत होकर उस महिला | 
( मदारानौ ) को निर्दोष समझकर अपने-अपने स्वरूपके अनुसार उस महारानीके प्रत्येक | 
अंगोर्मे आअय छिया। औरोकी ओणियोने केझोंका, प्रेमके आकर चन्ने कमलबिज्यी | 
सुखका, जयभ्वज थिइ अथाँत सपत्नीक मछडो-दम्पतीने नयनयुगर्छोंका, समस्त पैनामें | 
अथान योषा ( सेनापति ) मळ्यपवनने मुखपवनका, पथिकोंके हृदयोंको विदारित करनेमें । 
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मा. | पूर्णकुम्भी चक्रवाकानुकारौ पयोधरो, ज्यायमाने मार्देवासमाने बिसलते 
गी. | च बाहू, ईषदुत्कुल्ललीलावतंसकह्वारकोरको गङ्गावतंसनाभिर्नाभिः दूरी- 
क्ष. | इतयोगिमनोरयो जैश्ररथोऽतिघनं जघनम्‌ , जयस्तम्भभूते सौन्दर्यभूते 
| विध्नितयतिजनारम्मे रम्मे चोख्युगम्‌ आतपत्रसह्तपत्न॑ पादद्वयम्‌, 


न | 

रा- | अस्त्रभूतानि प्रसूनानि तानीतराण्यङ्गानि च समभूवश्षिव । 

जि || चा 
व | रुपाणरूपः तुतनतरुपल्लवददांनेन पान्थानां हृदयमतितरां पीड्यते । प्रवाळ: किसल- 


ज्ञो | यच अधरविम्वं तस्या ओष्टाघरी, जयशङ्भः कामस्य कमा ल बन्धुरा' 
| Psa छावण्यघरा सौन्दय्यंशालिनी तस्याः कन्धरा ग्रीवा, कामस्म 

„ | विजयया्रायामपेक्षितौ जर्पूर्णकलशौ चक्रवाकानुकारो चक्रवाकं je का टी 
त, | कुस्त इति, तत्सदशावित्यर्थः, पयोषरी तस्याः स्तनौ, ज्यायमाने मौर्वीसदध्यौ, 


र सनाभिः सहशस्तस्या नाभि , दूरीक्कतोपनीतो (क तपथारिणां मनोरथो घ्या- 
त्यी न येन स ताइशो जेत्ररथः कामस्य जयनणीलरयः अतिघनमतिनिबिर्ड 

| तस्याः नाकः जयत्तम्ममूते कामस्य विजयस्तम्भस्वरूपे सौन्दयंगुते 
गीति | मनोरमत्वमधिगते, विध्नितः विध्नियुक्त: कृतो यतिजनानां संयमिनामारम्मो च्यानो- 
गया | द्योगो याम्यां ते, रम्भे कदल्पों च तस्या  सक्थियुगळम्‌, आतपत्रं छत्रं तदप 
गे | कामस्य सहलपत्रे कमं पादद्वयं हानि प्रसिद्धानि अस्नग्रुतानि 


| क्वारी समान नये पछबोने जोश ड निम्नोन्नत ल रा का) 
णंकुम्मेनि चकबाकके समान दोनों स्तनोंका, थलुषकी प्रत्यंचाने क तन्तु 
| के न्य बाहुओंका, किञ्चित विकसित छाळ-छाळ कमलके कर्णाञछारने महक नाकती 
सदृश नामिका, योगियोंके मनोरयांको अर्थात्‌ समाधि द्वारा परमनझ परमात्माकी प्राप्ति 
कौ अभिलापाको दूर करनेवाळे कामदेवके जेत्ररथने अघनस्थळका, युनियोंके योगाभ्यासमें 
विष्नवाधा उपरिथत करनेवाळे केळेके ( त्तम्मो ) खम्मोंने दोनों बोबोंका, छत्रके सइझ 
सहस्नण्त्र ( कमळ ) ने दोनों पैरोंका; तथा अन्य पुष्षोने, जो कामके सख थे, उसके शेष 
नार्मे । भंगोंका जाअय किया । 
रनेमें. [ कामदेवके अख-शखोंने उस रानीके-अंगोंमें वास कर छिया भर्षाद उस रानीके. 
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च दशकुमारचरितम्‌ । [ पूर्वेपीठिकायाँ 
( ५ ) विजितामरपुरे पुष्पपुरे निवसता सानन्तभोगलारिता वसुमती 
वसुमतीव मगधराजेन यथासुखमवन्भावि । 


(६) तस्य राज्ञः परमविधेया धर्मपालपद्मो-्भवसितवर्मनामघेया धीर- 
'धिषणावघीरितविबुधाचार्यविचार्यकायंसाहित्याः कुझामात्यास्त्रयोऽसूवन्‌ । 
(७ ) तेषां सितवर्मणः सुमतिसत्यवर्माणौ, धर्मपालस्य सुमन्त्रसुमि- 
अका पालाः, पद्मोद्भवस्य सुथुरः :स्नोदभवाविति तनयाः समभूवन्‌ । 
( = ) तेषु घमंशोलः सत्यतो संसारासारतां बुदुष्वा तीर्थयात्राभि- 
'लाषी देशान्तरमगमत्‌। 
(९ ) विटनटबारनारीपरायणो दुविनीतः कामपालो जनकाग्रजन्मनीः 
_ शासनमतिक्रम्य भुवं बन्नाम । 
(बसू हिस्र बेन तरिमद्‌ अन्तो रपुरमिद्दनगर येन तस्मिन्‌ । अनम्तमो 
गेन नानासुक्तोपभोगेन पुष्टा । वडुमत्री पृथिवीव । सापि अनन्तस्य वासुकेः 


भोगेन फणेन मस्तकेनेति यावत्‌, लालिता धुता । वसुमती महिषी । मगघराजेन | 


राजहंसेन । अन्वभावि सम्भुक्ता । 


( ६ ) परमविधेया अतिविनीताः । धीरधिषणया स्वतीदणबुदघाञ्वीरितानि | 
अवज्ञातानि बिबुधाचायंस्य त्रृहस्पतेरपि विचार्याणां विवारणीयानां कार्याणां साहि- | 


त्यानि सम्ृहा येस्ते अतीवगम्मीरबुद्धय इत्यर्थः । कुछामात्या व॑शपरम्परागतमन्त्रिणः । 
(७ ) तेषां कुछामात्यानां मध्ये । निर्षारणे षष्ठी । 
( ८ ) संसारस्य असारतां नश्वरतया तुच्छतास्‌ । देशान्तरमन्पदेशम्‌ । 
( ९ ) बिटो धूर्तः नटः शेलूषः, वारनारी वेश्या तासु परायणस्तत्पर आसक्त इत्य- 


(५ ) इन्द्रपुरीको मौ अपनी सुन्दरतासे नीतनेबाछी पुष्पपुरी नगरीमें रहते हुए उस | 


राजा राजइंसने असन्त ( शेषनाग ) के मोग (फर्णोः से लाळित ( धारण की हुई ) पृथ्वाके 
समान परिमित भोग्य पदार्थीतै प्रमुदित बसुमती रामीके साथ सुखपूर्वक बिहार किया । 

Eee ६) उन मदाराजके परम विनीत, अपनी गम्मीर बुद्धिसे सुरगुरुको भी विचारणीय 
ल सहित अनाइत करनेवाले धर्मपाल, पद्मोरृव और सितवमां नामके तीन कृल- 


(७ एन मन्त्रियोमें सितबमांके बा भो सत्यवर्मा, धर्मपालके ५ सुमित्र 
कामपारू तया पश्नोद्धवके सुभुत भोर रत्नोद्धव सारी पुत्र हुः । ह मा 


८) छ्न्‌ 
( र. य येले धर्मेशीरू सत्यबमा संसारको असार जानकर, तीर्थाटनकी इच्छासे 
( ९) विट, नट तथा 


) में अनुरागी एवं दुबिनौत काम- 
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ग | प्रथमोच्छ्वासः ] ष्याख्याइयोपेतम्‌ । हि 
ट | कवितेच्या | 
पी 


( १० ) रत्नोङ्भवोऽपि वाणिज्यनिपुणतया पारावारतरणमकसोत्‌ । 
(११) तरे मन्त्रिपूनवः पुरन्दरपुरातिथिषु पितृषु यथापूर्वम- 
ए- | भ्वतिऽन्‌। 
| । _( १२.) ततः कदाचिन्नानाविधमहदायुधनपुण्यरचितागण्यजन्यराज- 
[= | न्यमौलिपालिनिहितनिशितसायको मगधनायको मालवेश्यर प्रत्यग्रसड्य़ा- 
अघस्मर समुत्कटमानतार मानप्तारं प्रति 'सहेलं न्यवङ्ृतजलधिनिर्घोषा- 
|». | हछ्ारेण भेरोश्नद्धारेण हठिकाकर्णनाक्रान्तभयचण्डिमानं दिग्दन्तावलवलूयं 

| थं।। दुवियोवो दुनिवारोःशिष्टो वा । जनकाग्रजन्मनोः पितुर्ज्येडसहदोरस्प च । 
[$ | गासनमादेशम्‌ । 

। (१० ) पारावारत्तरण समुद्रछद्धनेन हीपान्तरगमनम्‌ । 
र (११ ) इतरे अन्ये । पुरन्दरपुरस्य मददन्नगरस्यातिथिषु प्राघुणिकेपु सहसु, 
= । स्वगंतेषु मृतेषु इति शेयः । यथापूर्व॑ पितृपुरषानुक्रमेण । अन्वतिषठन्मन्वित्वमकुवन्‌ । 
न! ( १२) नानाविघानामनेकप्रकाराणां महतां विशा्ानामायुधानोमल्नाणां नेपु- 

। ण्न प्रयोगकोशलेन रचितेषु सम्पादितेषु अगण्पेव्वसंख्यरेपू जन्येषु युद्धेषु राजन्यानां 
। क्षत्रियाणां मोळिपाळिपु किरीटप्रान्तभागेष निहिता निक्षिप्ता निशितास्वीक्ष्णा: 
- | सायका वाणा येन सः । विजितानेकमृपाल इत्यर्थः । मगघनायको राजहसः । मा- 
। | ल्वेश्वरं माळयाधिपतिम्‌ । प्र्यग्रे' नवीते संग्रमे युद्धे घस्मरं चात्रुमक्षणशीलम्‌ । समु- - 
स्कटोञतिश्चयितो मानो बलगवं एव सारः स्थिरांशो यस्य तम्‌ । मानसारं तन्नामान॑ 
| नरपति प्रति लक्ष्यीकृत्य । सहेलं सावज्ञम्‌ । न्यतरकृतस्तिरस्हृतो जरूधेः सागरस्य 
निर्षोपाहङ्कारो निर्धोषविषयेऽमिमानो येन तथाविघेनं भेरीक्षद्धारेण दुन्दुभिशब्देन 

हठ्काकर्णनात्‌ सहसा श्रवणात्‌ आक्रान्त: प्राप्तो भयस्य चण्डिमा चण्डत्वं य॑ तम्‌ । 

| दिशां ये दन्तावळा गजा ऐरावतादयस्तेषां बलयं मण्डळं विधुर्णयन्‌ सम्धार्यत्र । 
| ताचा पिता तथा बड़े भाइयोकी झिक्षाओं का अनादर करके भूलोकमें इतस्ततः अमण 
। करनं रगा । 
| ( १०) रत्नोद्भव व्यापारमें कुसळ होकर समुद्र पार कर! ब्रीप-द्ीपान्तोमें याभा 
| करने चला गया ' 
। (१२) अन्य शेप मन्त्रियोंके पत्र अपने-अपने पिताओंकी सूस्युके पश्‍चात उनके 
| स्थानमें-पिताओंके पर्दोपर- काये करने लगे । 
। (१२) तब एक बार, अनेक प्रकारके शखोकी कछाओंमें निपुण एवं कई बार युद्ध 
= / दिनों पहले मा मिलाप तेवाने श्र इलालिरुनी- माको हातार के कार, कोश 


ग्र 


Av य 


१० दशकुमारचरितम्‌ । [ पृ्ंपीठिकायां 


| - विधूर्णयशिजभरनमन्मेदिनीभरेणायस्तमुजगराजमस्तकबलेन चतुरङ्गव- 


लेन संयुतः सङ्ग्रामाभिलाषेण रोषेण महताविष्टो नियेयौ । 
( १३) मालवानाथोऽप्यनेकानेकपयूथसनाथो विग्रहः सविग्रह इव 


साग्रहोऽभिमुखीभूय भूयो निजगगम । 
( १४) तयोरथ रथतुरगखुरक्षुण्णक्षोणीसमुद्भूते करिघटाकटस्नव- | 
निजभरेण स्वमारेण नमन्त्या अघोगच्छत्पाः एथिव्या भरेण भारेण । अभ करणे | 


|| 


| सामध्यं येन तथायुतेन, अत्र कतरि तृतीया । चतुरङ्गवलेन गजवाजिरयपदातिरूप- 
| चतुविधसेत्येन संयुतः सहितः । संग्रामामिळाषेण युद्धाकाङ्क्षया । महता. अतिश- 
॥ यितेन रोषेण क्रोधेनाविष्टः समाक्रान्तः सन्‌ । मगधराजो .निययौ निर्जेगाम । गुढमा- 

योधनं जन्यम्‌ । मोलिः किरीटे घम्मिल्छे चूडायास्‌ | पालिः कर्णलतायां स्पारप्रदेशे 


| पक्तिचिह्णयोः । दन्ती दन्तावलो हस्तीति च कोशः । ( अत्र असम्ब'घे सम्बन्ध | 
ख्पातिशयोक्तिरनुप्रासझ्चेत्यनयोः संसृष्टि: । घस्मर इत्यत्र च 'सथस्यदः बमरचू' | 


इ्यर्नेन कमरचू ) । - 
( १४ ) माळवनायः मानसारः । अनेकेरसंख्यातेः अनेकपानां हस्तिनां यूथ: स- 


रीरः मृत्तिमान । राग्रहः गुदाभिनिवेशवान्‌ । भूयः पुनरपि । 


|| (१४) अथ निमनानन्तरम्‌ । तयोर्मेगधराजमारूवराजयोः। सयैःरषचक्रेतुरमाणां | 
| अश्वानां खुरे: दाफेः क्षुण्णाया: पिष्ठायाः क्षोण्या: पुथिव्याः समुद्सूते उत्थिते उत्पन्ने वा .| 


धूछीपटले इत्यस्य विशेषणम्‌ । करिषटानां हस्तिमूहानां कटेम्यो गण्डेम्यः लवन्त्यः 


करके समुंद्रके महाधोषको तिरस्कृत करनेबाळे, ढुंदुमिर्योकी घ्वनियोंको इठात्‌ अवण । 
करनेते मयभीत दिर्‍्गचोंको कॅपानेवाळे, अपने भारते दबी हुई पृथ्वीकै भारसे सुजंगराजके । 
मस्तकको व्यधित करनेवाळी घतुरंगिणी-हाथी, घोडे, पैदछ और झलोंसे सज्जित | 


(११) शरीरषारौ संमामस्वरूप माङदेखर भी अनेक दाथियोंकी सेनाको लेकर | 


| आग्रहके साथ युद्धके रिये पुनः अपने पुरसे निकर पढ़ा । 
| (१४ ) उसके पश्चाद डन दोनोंमें संग्राम छिड़ गया । उस युदक्राठमें रर्थोके पहियांते 
तथा धोड़ोंके छुरोंसे पूणे की हुई पृथ्वौसे उत्पन्न वूळि एवं दाधियोंके कपोछोंसे बइनेबाडी 
| सदषारासे सिक्त घूछिपटल नूतन वर्छमों को वरण करनेके निमित्त आयौ देव-कन्याओंके 
ह र 
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| 

| || 

| ' सेना डेकर, युदधाथं निकळ पड़े । 
। } 


| तृतीण । आयस्तं क्लिट्टमतिपीडितं मुजगराजस्म वासुकेमस्तकबलं शिरसां घारणं- | 


मूहैः सनाथो युक्त: । द्विरदोऽनेकपो द्विप इत्यमरः । विग्रहः समरः । विग्रहः सश- | 


| प्रथ 
| Nn 


! न्म 


। इव 
। बदि 
| जन 


4 $4३१.44 
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प्रथमोच्छवास: ] व्याख्याह्योपेतम्‌ । ११ 
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न्मदघाराधौतमूले नव्यवल्छभवरणागतदिव्यकन्याजनजवनिकापटमण्डप 
इव वियत्तलव्याकुले घूछीपटले दिविषदध्वनि धिवङ्कतान्यध्वनिपटहष्वान- 
बधघिरिताशेषदिगन्तरालळ॑ शज्ञाशरित्र॒ हस्ताहरित परस्पराभिहतसैन्ये 

| जन्यमजनि। 

| (१४) तत्र मगधराजः प्रक्षीणसकलसेन्यमण्डळ मालवराजं जीव- 

| प्राहमभिगुह्या कृपालुतया पुनरपि स्वराज्ये प्रतिष्ठापपामास । 

| ( १६ ) ततः स रत्नाकरमेखलामिछामनन्यशासनां शासदनपत्यतया 


| नष्यवल्छमानां नवीनरमणानां वरणाय आगतस्य युद्धक्षेत्रे समुपस्थितस्य दिव्यः 
| कन्याजनस्याप्सरः समूहस्य जवनिकया तिरस्करिण्या युक्त: पटमण्डपः पटवासस्त- 
| स्मिश्चिव । वियत्तलव्याकुले नमस्तलसम्भृते । घुलीपटले पांशुसमूहे | दिवि सीदन्ति 
। ये ते दिविषदो देवास्तेषामध्वनि आग काश इत्यथः । घिकृक्गतस्तिरस्कृतः दूरी- 
| कृत इति यावत्‌, अन्येषां घ्वनि' शब्दो येन ताइशेन पटहष्वानेन ढप्कादान्देन 
| बधिरितानि बधिरोकृतानि अशेषाणि दिगन्तराहानि तत्नस्यजना इत्यर्थः यस्मिन्‌ 
| तद । शस््ः दासे प्रहृत्य यशुद्धं प्रवृत्तमिति शस्राशस्रि। हस्ते हस्तेथ प्र 

। यत्प्रवृत्तं तद्‌ हस्ताहस्ति । परस्परस्य अभिहतं समाक्रान्तं सेन्यं यस्मिन्‌ तत्‌ । र 


। 
| ऱ्य ( १५ ) तत्र युद्धे । प्रक्षीणं हतविष्वस्तं सकल समस्तं सेन्यसण्डछं यस्य तस्‌ ॥ 
| जीवग्राहमभिगृह्य जीवन्तमेव घृत्वा । ` - 


| (.१६ ) रत्नाकर: समुद्रो मेखळा रशना यस्यास्ताम्‌ । ससागरामित्यर्थ: । इका 


| 
| पुथ्वीम्‌ । अनन्यक्षासनां-न विद्यतेऽत्यस्य नुरस्य शासनं यस्यां ताम्‌ | अनपत्यतया 

| छिए पटमंडप ( पर4का ) काम करने छग अर्थात्‌ धूलि-पटछ आकाशमे फेछ गया । 

| अन्य सभो शब्दोंको दबानेवाळी युकी वाधध्वनियाँ समस्त दिल्लाओंमें गूज गर्वी-- 

| जिससे सम्पूर्ण दिशा दें ऐसी बहिरी हो गयीं कि कुछ सुनाई ही न देता।था। हस युडरमे ` 

| योद्धागण शखसे शख और हाथमे हाथ भिकाकर परस्पर मार-काट करनेमें तख्छीन थे । 

(१५ ) उस तुमुछ संग्राममें मगधराजने माछवराअको समस्त सेना नष्ट कर दी और 

| माळवेदवर मानसा को जोत्जी पकड़ लिया तथा पूनः दया करके छसे एसीके राउ्यपर 

। प्रतिष्ठित कर दिया । 2 

(१६) तब वे मगधाणिपति खो समुद्र पर्यन्त पृथ्वीका शासन करते थे, अनपत्य होनेके 
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नारायणं सकळलोकेककारणं निरन्तरमर्चयामास । | 
(१७) अथ कदाचित्तदग्रमहिषी 'देवि देवेन कल्पवल्लीफलमाप्नुहि' 
इति प्रभातसमये सुस्वप्नमवलोकितवती । । 
(.१८) सा तदा दयितमनोरथपुष्पभूतं .गर्भभधत्त । | 
, (२९) राजापि सम्पन्न्यक्कृताखण्डल: सुहृन्नुपमण्डलं समाहुय 
'निजसम्पन्मनोरथानुरूपं देव्याः सीमन्तोत्सवं व्यधत्त । 
(२०) एकदा हितैः सृहन्मन्त्रिजुरोहितैः सभायां सिंहासनासीनो 
गुणैरहीनो छलाटतटन्पस्ताञ्जछिना द्वारपालेन व्यज्ञापि-'देव ! देवसन्दर्शः 
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नलालसमानसः कोऽपि देवेन विरच्याचंनाहों यतिवारदेशमध्यास्ते'इति। _ 


युत्रकतया । एककारणमादिहेतुम्‌ । गौरिछा कुम्मिनी क्षमेत्यमरः । | 

( १७ ) तस्य राजहंसस्य । अग्रमहिषी प्रधानराज्ञो । देवेन राज्ञा सह । कल" 

कल्पलताफलम्‌ । 

(१८ ) दयितस्य वल्छमस्य यो मनोरथः पुत्रप्राप्तित्पोषमिकाषस्तदेव फत 
तस्य पुष्पमृतं कुसुममिव सूतम्‌ । 

( १९ `) सम्पदा समृद्धधा न्यक्कृतस्तिरस्कृत आलण्डळ इन्द्रो येन सः । समृद्धा 
सहेन्द्रादप्यधिकः । सुहृदां मिन्रमृतानां नृपाणां मण्डल समूहम्‌ । स्वस्य सम्पदः 
समृद्धेः मनोरथस्पामिलाषस्य चानुरूपं मदृशम्‌ । सीमन्तोत्सवं संस्कारविशेषम्‌। | 

२० ) हितेः हितकाडूक्षिमिः राजगुणेरहीनोऽ्यूनः सर्वंगुणसम्पा 
हित न्यस्तो AE व्यज्ञापि निवेदितः देवल 
भवतः सन्दर्शनेघ्वछोकने लालसमभिलाषि मानसं यस्य सः । देवेन भवता । विरच्य 
कत्तन्यां अचनां पूज्रामहँतीति । भवतोऽपि पूज्य इत्यरथः । यतिः संन्यासी । | 


न््स्ह्ल्ल्ल्च्ह्ल््ल्ल्त््ल्ल्त्त्ल्ल्ल्ज्ल्त्ल्ल्क्त्कं सम्पूणं छोंकोंके आदिकारण नारायण भगवान्‌ को निरन्तर पूजामे संलग्न हो गये । 
( १७) एक दिन प्रातःकाळ उनकी महारानीने स्वप्नमें देला कि एनसे किसोने आइ 

कदा- हि देवि ! देव ( राआ ) द्वारा प्रदत्त कशइक्षका यह फळ आप ग्रहण करे | 
( १८) उसके बाद उस महिषीने पतिके मनोरबन्पुष्पमृत गमको घारण किया। | 
( १९ ) अपने ऐउतरवं-विमवसे इन्द्रको मौ पराभव दिखानेवाळे उन राजा 

सुहृद राजाओोंके मण्डछोंको बुछाकर अपने मनोरथ तबा निभवानुसार महारानीका सौमन 


(२०) ५७ दिन सर्वगुणसम्पन्न मगघपति अपने हितैषी मित्रों एवं मन्यं तथा पुर 
भोके साथ राजसमामें सिंहासनास'न गे । उत्ती समय दारपाळने राजसमामें आकर प्रण 
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प्रथमोच्छ्वासः ] * ग्यास्याह्ययोपेतम्‌ । कक १३ ॥ 
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(२१) तदतुज्ञातेन. तेन स संयमी नुपसमीपमनायि । 
(२२) भूपंतिरायान्तं तं विलोकय सम्यगृज्ञाततदीयगूढचारभावो 
निखिळमनुचरनिकरं विसृज्य मन्त्रिअनसमेतः प्रणतमेनं मन्दहासम- 


। भाषत-'ननु तापस! देशं सापदेशं ्रमन्भवांस्तत्र तत्र भवदभिज्ञातं 


कथयतु’ इति । 
(२३) तेनाभाषि भूञ्रमणबछिना प्राञ्जरिना-'िव | शिरसि देव- 


| स्पाज्ञामादायेनं निर्दोष वेषं स्वोङत्य मालवेन्द्रनगर प्रविश्य तत्र गूढतरं 


वर्वमानस्तस्य राज्ञः समस्तमुदन्तजातं विदित्वा प्रत्यागमम्‌ । 
(२४) मानी भानसार: स्वसेनिकायुष्मत्तान्तराये संपराये भवतः 
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( २१ ) तवनुज्ञातेन राज्चादिष्टेत । तेन द्वारपाछेन । संयमी यतिः । अनायि नीत: 


(२२) सम्यक्‌ सुष्ट ज्ञातोञ्वगतस्तदीयस्तत्सम्वन्धी गूढः प्रच्छन्नारमावः 
चरत्वं येन सः । प्रणतं कुतनमस्कारम्‌ । एनं यतिम्‌ । मन्दहासं क्रियाविशेषणमिदस्‌ । 
ईषद्‌ दृसस्तित्यथंः । सापदेशं सकपटम्‌ । यतिवेषच्छलेनेत्यथं: । तत्र तत्र तेषु तेषु 
स्थानेषु । मवता त्वया अभिज्ञातमवगतम्‌ । 

( २३ ) जमाषि कथितभ्‌। मुवः पृथिव्याः जमणे पर्यटनविषये वछो समथंस्ते- 
न | प्राञ्ञछिना बद्धाञ्जकिनेति तेनेत्यस्य विशेषणम्‌ । देव राजन्‌ । आदायाङ्चोङ्त्य 
निदोषं दोषवजितम्‌ । वेषं यतिरूपभ्‌ । तत्र माळवेन्नगरे। गुढतरमतिशयेन गुढं 
यथा स्यात्तथा । उदन्तजात वृतान्तसमूहृम्‌ । 

( २४) स्वसेनिकानां निजमटानामायुष्मत्ताया आयुष्यस्यान्तरायो विष्नस्तस्मिन्‌ 


IN SD SOT 
करके कहा- -हे सामिन्‌ ! आपके दारा पूजाईं कोई संन्यासी आपते भेंट करने दवारपर आकर 


उपरि .त ॥ 
( ३१) राजाडा होनेपर द्वारपाठ उस संन्वासीको राजसमामें राजाके पास छे आया। 
(२२) राजाने उसे देखकर तथा सळो भाँति यह शात करके कि यह तो हमारा 
शुप्तचर है, राजसमासे सभी नौकर-चाकरोंको इटवा दिया । पुनः मन्तियोसहित प्रणाम 
करके हँसकर पूछा- दे यतिवर ! इस छय़वेझमें देशमे विचरण करते हुए आपने जो बात 
जानी हो वह कह दें। " 
(२३ ) पृथ्वोभ्रमणमें समये उस बतिने प्राथलि हो कर कहा--'हे देव | आपकी आशाको 


| शिरोषायँ करके मैं इस निर्दोष वेषको घारणकर माछ्वेशके नगरमें प्रविष्ट हुआ । वहाँपर 
गुप्रूपते नित्रासकर समस्त वृत्ताम्तको हात करके जाया हूँ । 
( २) कत पह है, कि लक्रिग्रती माचासर- बुरे । अपरे। बोरे लाझसे अबा: आदरा 


\ 


१ 
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व्‌ दशकुमारचरितम्‌ । ( पूर्वपीठिकार्या | 


पराजयमनुभूय व॑लक्ष्यलक्ष्यहृदयो वीतदयो महाकालनिवासिनं कालीवि- | 
छासिनमनश्वर महेश्वर समाराध्य तपःप्रभावसंतुष्टादस्मादेकवीरारातिध्नीं | क 
भयदां गदां लळ्वात्मानमप्रतिभटं मन्यमानो महाभिमाना भवन्तमभि- | 
योकतुमुद्युङ्क्ते । ततः परं देव एव प्रमाणम्‌' इति । | म 
(२५) तदालोच्य निश्चिततत्कृत्परमात्यं राजा विज्ञापितोःभूतु-- | 
देव, निरुपायेन देवसद्यायेन योदधुमरातिरायाति । तस्मादस्माकं युद॒घं .' रि 
सांप्रतमसांप्रतम्‌ । सहसा दुगंसंश्रयः कार्येः' इति । । 
(२६) तंबंहुधा विज्ञापितोध्प्यलवेंण गर्वेण विराजमानो राजा तढा- | षि 


सैन्ण संहारकारिणि इति तात्पर्यम । संपराये युद्ध । 'युद्धापत्यो: संपराय इत्यमरः'। | 
as पराजयजनितदेन्यस्य कषयं विषयीम्ुत हृदयं यस्य सः । वीतदयो निर्दयः । | गर 
महाकाळे तदाख्यस्पाने निवासोऽसत्यस्थेति तम्‌ । कारीविळासिनं पावंतीवल्लमम्‌ । | दी; 
अनश्वरं विनाशरहितम्‌ । तपसः प्रमावेण सन्तुष्टात्‌ प्रीतात्‌ । अस्मान्महेशवरात्‌ । | 
एकमेकसंख्पक वीरं शुरम्‌ अराति शनु हन्तीति ताम्‌ । भयदां भीतिदाभीम्‌ । अप्रति- | छुः 
भटमप्रतिदवन््धिनम्‌ । महानतिशयितोषमिमानोष्हद्वारो यस्य सः । अमियोक्तुमाक्रमितुम्‌ । | 
उद्य झक्त चेष्टते । देव एवं मवानेव । प्रमाणं कत्तंब्यतानिर्णायक: । ` | पट 
(२५ ) तत्र शत्रुविषये गत्कृत्यं करणीयं तश्चिबित निर्णीतं यस्तेः। अमात्यै- | राज 
युक्त 


मन्त्रिभिः । निर्नास्त्युपायः प्रतीकारो मस्मृ तेन, अप्रतिकारयेणेत्यर्थः | असाम्प्रतमयु- ¦ 
क्तम्‌ । युक्ते दे साम्प्रतमित्यमरः । सहसा सत्वरम्‌ । दुंसंश्चयः दुगंप्रवेशः । | 
(२६ ) वहुषा बहुप्रकारेण । अखर्वेण महता । अङृत्यमननुष्ठेयं कतुंमनुचितं | 
युद्धम पराजित दो कर लज्जित हो गया अतएव अति दीन होकर कायिक, वाचिक, मानसिक | २ 
कर्टोको संस्मरण करता हुआ बह महाकार्लानवासी ( उज्जैनके महाकाळके भव्य मन्दिरमें ) | देवा 
काळीविलासी अन्वर औमहेएबरकी प्रवल आराधना करके तथा उन्हें सन्तुष्ट एबं प्रसन्न | समर 
करके अपनी तपस्याके प्रमावसे उन्हं शङ्कसे एक अनुपम गदा प्राप्त कर चुका है । उस | 
गदाद्वारा वह युद्धमें एक प्रधान चौर रे नाधिपको मार सकता है। बस, उक्त गदाके असमानपर | होकर 
वह आपसे संधर्पका उद्योग कर रहा ई-इसके बाद क्या करना चाहिये इसे आप विचार छं। | 
(२५) इस कृत्तान्तको अवणकर मन्त्रियोति विचार-विनिमयकर महाराजसे निदेदित | मगपेः 
-- हे देव ! जिसमें मनुष्यके समी ऊणय विफल हैं ऐसे प्रबल यत्नम अर्थात्‌ झडरजीकी | सेनाष 
गदाके प्रमादसे शत्र युद्ध करने भा रहा हैं अतः ऐसे समय उसके म्गथ हमारा युद्ध करना | ( 
निष्फळ हो गा। ऐसे समय दुगंका ही आभयण सर्वथा अएस्कर होगा ।? । राज 
( २६) मन्त्रियोके बार-बार उक्त रौतिसे समझानेपर भी राजा अपने पराक्रमके गबंपर। ( 
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नीं | क्यमङ्ृत्यमित्पनाहृत्य प्रतियोद्धुमना = हु 
भः | (२७) शितिकप्ठदत्तशक्तिसारो मानसारो योद्धुमनसामप्रीभुय सा- 
| भग्नोसमेतोऽक्लेशं मगधदेशं प्रविवेश । 


— | ( २८) तदा तदाकण्यं मन्त्रिणो भुमहेन्द्रं मगधेन्द्र कथंचिदनुनीय 

| | रिपुभिरसाघ्ये विन्ध्याटवीमध्येऽ्वरोधान्मूलवलरक्षितान्निवेशयामासुः । 

| (२९) राजहंसस्तु प्रशस्तवीतदैन्यसंन्यसमेतस्तीब्रगत्या नित्याः 

ठो. | घिकरुषं हिषं ररोध। . 

र| _ (१३०) परस्परबद्वैरयोरेतयोः शूरयोस्तदा तदाळोकनकुतूहलागत- 

द 4 | गगनचराश्चयंकारणे रणे वतंमाने जयाकाङ्क्षी माळवदेशरक्षी विविधागुघ- 
a noises ens ननापत 


द्‌ । | दौर्षेल्यप्रकाशकत्वादित्यर्थः । अनाइत्य अस्वीङत्य ।प्रतियोद्षुमना युद्धामिळाषी । 
हि | ( ७) शितिकष्ठेन शिवेन दतार्ऽपिता शक्तिः प्रहरणविशेष एव सारो बलं 
` | अस्य सः । योद्घुमतसां. युद्धाकाङ्क्षिणाम्‌ । अग्रीमूय । सामग्रीसमेतः 
भ । | युद्धोपकरणसहितः । र इ हता 

| (२५) मुमहेन्ं पथिवीद्रम । कयखिदतियत्नेन । वसाध्ये दुष्पवेद्ये । अवरोधान्‌ 
त्ये- | राजल्ियः मूलबछेन प्रधानसेन्येन रक्षितान गुतान्‌ निवेशयामासुः स्थापयामासुः । 
3: | (२१) प्रशस्तेर्युत्कृष्टेवीतदेन्यस्त्यक्तकार्पण्ये: निर्भयेरित्यथ: । सन्यः समेतो 
2 युक्त: । तीव्रगत्या महता वेगेनेत्य्ध: । अधिकरुषं अतिक्रुद्धम्‌ । 
| ( ३० ) परस्परेण बद्ध' घृतं वेरं याभ्यां तयोः। तस्य युद्धस्यालोकने दशने 
सिक | यत्कुतुहलं तेनागतानां युद्धक्षेत्रे समुपस्थितानां गगनचराणामाकादाचारिणा 
मॅ) | देवानां आ र विस्मंयहेतुमृते । माळवदेशस्य रक्षी रविता मानसारः । विधि- 
सघ समर बनेको तेवरहोगया 7 


जस, (२७) मानौ मानसार मी शहुरजीकी दो हुई अमोष शक्तिपर सम्पूर्ण बौरों में प्रमुख 
न | होकर विना क्लेशे युद्धसामग्रोके सहित मगष देशे घुस आया । 
दित | __,(२८) मानसारके आगमनकौ चर्चा अवण करके सन्ने प्के स्वामी इतके तुस् 


| मगषेन्द्रको समझा-बुझाकर येन केन प्रकारेण राजमहळ ( अग्तःपुर ) कौ खिर्वोको मुख्य 

हो | सेनाको रक्षामें चिन्ध्यपवेतकी अटबीके मध्यमे भिजवा दिया । 

रना | (२९) नृपति राजहंस देन्यशून्य सेनाको अपने साथ छिप बड़ी तौजगतिसे अपनी 
। बाहर आया और अति क्रोषसे आतो हुई शत्रुसेनाको घेर छिया । 

बेर] (३०) परसर बदधवैर इन दोनों घरोंके उस संग्रामको देखनेके निमित्त जाये आकाश- 
| यामी जनोंको: सो पद बुद आअभेका'कारण बुना 46 संत्तम॑ जपसी मार “तंच विगेवाकांधी 


र कळ न या 


= :_e 


स्थैयंचर्याञ्चितसमरतुश्ततामरेश्वरस्य मगघेश्वरस्य तस्योपरि पुरा पुरा- | 


रातिदत्तां गदां प्राहिणोत्‌ । | 
( ३१) निशितशरनिकरशकछीकृतापि सा पशुपतिशासनरयाबन्ध्य- | 


न्न्ज्य 
निः 


कि 


तया सूतं निद्वत्य रथरथं राजानं मूछितमकार्षीत्‌ । | हिः 


( ३२) ततो दीरप्रग्रहा अक्षतविभ्रहा वाहा रथमादाय दैवगत्यान्त:- | 
पुरशरण्यं महारण्यं प्राविशन्‌ । | 
( ३३) मालवनाथो जयलक्ष्मीसनाथो मगधराज्यं प्राज्यं समाक्रम्य | 
पुष्पपुरमध्यातष्ठत्‌ । | 
(३४) तत्र हेतिततिहतिथान्ता अमात्या दैवगस्यानुरक्राग्तळीविता | 
चानां नानाप्रकाराणामायुधानामख्जाणां स्थेयेण स्थिरतया चयंयाः समया सण स्थिरतया नया रोगेण दुकते युबते | 
समरे तुछितः समीकृतोऽ्मरेश्वर इन्द्रो येन तस्य । पुरा भ्राक्‌ । पुराराठिदत्तां महेदव- | 
रापिताम्‌ । प्राहिणोत्‌ न्यक्षिपद्‌ प्राहरदित्मथं: । 
(३१ ) निशितेन तीक्णेन घरनिकरेण बाणसमूहेन शाकलीकृता खण्डीकृतापि । | 
सा गदा। पशुपतिशासनस्य णिववाक्यस्य । अवन्ष्यतया अव्यर्थंतया । सृतं | 


सारथिम्‌ । | 
( ३२ ) वीता मुक्ताः प्रग्रहा र्‌इमयो येषां । ठे क्षतो विग्रह: शरीरं येषां ते । | 


वाहा अदवाः । 'वाजिवाहावंगन्धवे त्यमरः । अन्तःपुरशरण्य राजख्जीणामाअयथ्रूतम्‌ । | 
( ३३ ) जयलक्षम्या विजयथिया सनाथो युक्तः । प्राज्यं प्रभृतं विशारूमित्यथे: ॥ 
( ३४) तत्र महारण्ये । हेतीनामस्राणां ततिभिः साहा ्रहमरेण| 
आनताः षान्ताः । देवगत्या शुमाइष्टवशेन । अनुक्रान्तं न निर्गतं जीवितं प्राणा 


>> क्म SD न 
माळवेश राजा मान्सारने अनेकों प्रकारके शस्रोंके प्रयोग करनेमे निपुण एवं इन्द्रके समान, 


योद्धा मगपेन्द्रके छपर महेश्वरसे प्राप्त गदा मार दो । | 

(३१) दपि मगनेशने अपने तौक्ष्ण बाणोंके प्रहारोंते उस गदाको खण्डन्खण्ड करं 
काट दिया । परग्तु मगवान्‌ शिवजीके प्रमावसे छस गदाने रथके सारथोको मारकर सर भेशको 
भी मूच्छित कर दिया । 

(११ ) टब. रथ्के घोड़ोंने, जो वोत-प्रप्रइ (बेटगाम) तथा ०क्षृतविग्रह थे, उस रथवो 
छींडत्ते-जीचते उसी रथानपर सौभान्यसे छा दिया ज्हॉपर अन्तःपुरकों रमणियें सेराष, 
रक्षाम थी-अर्भात्‌ बिन्ध्याटबी पहुँचा दिया! | 

(३३) माळवेइने भी विजयको प्राप्त करके प्रबुद्ध राज्य मगघकी राज्यानी पुष्पपुरी 
प्रवेश किया और राज्यशासन करने छगा । 
( ३४) दुमे इलोके प्रदारोंसे ताडित होकर मूच्छित परम्तु दैवगतिसे बत रु 
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कितवन्तो देन्यवन्तो देवीमवापुः । मा 

( ३५ ) वसुमती तु तेम्यो निखिछसैन्यक्षति राज्ञोऽहश्यत्वं चाकण्याँ- 
दविग्ना शोकसागरमर्ना रमणानुगमने मति 'व्यघत्त। 

(३६ ) 'कल्याणि भूरमणमरणमनिङ्जितम्‌ । किञ्च दँवज्ञकथितो 
| सार्वभोमोऽभिरामो भवति सुकुमारः कुमारस्त्वदुदरे 
बसति । तस्मादद्य तव मरणमनुितम्‌’ इति भूषितँर्भाषितंरमात्यपुरोहि-. 
तैरनुनीयमानया तया क्षणं क्षणहीनया तूष्णीमस्थाय । 


येषां ते । निद्यान्तवातेन प्रामातिकवायुना छब्धा पुनः प्रात्ता संज्ञा चेतन्यं येस्ते । 
| समन्तादितस्ततः। अन्वीक्ष्य अन्विष्य । देत्यवन्तोऽतिविषण्णाः। देवी महिषीं 


। 
( ३१ ) तेम्योःमात्येभ्यः । तत्सकाशादित्यथं: । निखिलसेन्पक्षति सुकससेन्य- 


| बिनाशम्‌ । अद्दश्यरवमन्तर्धानम्‌। आकण्यं भुत्वा । उठिग्ना व्याकुछा । रमणानुगमने 


पतिमनुमरणे मति व्यत्त नियं कुतवती । 

( ३६ ) कल्याणि हे मङ्गलमयि ! राज्ञीसम्बोधनमेतत्‌ । मूरमणस्य राज्ञो मरणं 
मृ्युः देवज्ञेज्यौतिषिक: । कथित आदिष्टः । मथिता मदिता एता इस्ता अरातयः 
शत्यो येन सः । मधिष्यमाणा इत्पर्थं मथिता इति । सावंमौमअक्रवर्ती । अभिरामो 
मनोहर: । मविता भावी जनिष्यमाण इत्यथः । सुकुमारः कोमल: । कुमार: पुष: ॥ 
तस्मात्‌ गर्भवत्त्वात । अनुचितमयुक्तम्‌ । मुषितमलङ्कतं शोमनमिति भावः भाषित॑ 
कथनं येषां ते: । क्षणहीनया उत्सवशून्यया । अस्थायि स्थितम्‌ । स्याघातोमविलुङ्‌। 


प्रातःकारिक शीतल प्वनके स्पशंसे उद्होधित होकर स्वस्थ हो गये। भौर चारों ओर 


राजा धजहसकों खोज्ने टगे | किन्तु, जब बे उन्हें न पा सके तो खिन्न होकर महारानीके 
समौप पहुँचे । 

(३५) महारानी ब्ुमती सेनाको क्षति तया राजाको अदूस्पताकी बातें मन्जियोंके 
मुखात जानकर अति दुःखी हुई और बद्विग्नमन्से शोकसागरमें निमग्न होकर पतिका 
अनुगमन कानेझ निश्चय कर छिया-सरनेको उद्यत हो गयीं। 

(३६) इसपर अमात्योंने एकत्र होकर कहा--'हे कल्पाणि! प्रथमतः तो राजाका 
मरण अनिश्चित है तथा दूसरे देवक्षोंके कबनानुसार आपके उदरमें सुकुमार. राज्कुमार दै 
को चरती एवं झ्ुओंको नाश करनेवाला होगा । अतः आपका मरना इस समय बनुचित 
दै । इस कारके प्ररोचक वचनोंको अवणकर मन्त्रियों और पुरोहितोंके समझाने पर रानी 
वसुमती एत्सबहीना होकर कुछ भी उत्तर न दे सकी । चुप होकर बेठी रहीं । 
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(३३) अथार्घरात्रनिद्रानिळीननेत्रे परिजने विजने शोकपारावारमपा-| 
रयुत्त्तु-:शक्नुवता सेनानिवेशदेश निःशब्दलेशं शनंरतिक्रम्य़ यस्मिन्रथः | 

स्प _संसक्ततया तदानयनपलायनशआन्ता गन्तु क्षमा: क्षमापतिरथ्या: | 

पथ्याकुलाः पूर्व॑मतिष्ठंस्तस्य निकटवटतरोः शाखायां सृतिरेखायामिव| ' 
कचिदुतरीयार्थेन बन्धन मृतिसाधनं विरच्य मतुकामाभिरामा वाङ्मा-| 

| ) चुरीविरमीकृतकल-कण्ठ-कण्ठा साथुकण्ठा व्यकपतु-'छावण्योपमितपुष्प- | 


सायक, भूनायक, भवानेव भाविन्यपि जन्मनि वल्लभो भवतु' इति। | 
(३८ ) तदाकण्यं नोहारकरकिग्णनिकरसंपरकंलन्घाववोधो मागधो-' 


| (३७) अषंरा्रे निशीये। निद्रया मिछीते परिमिकिते नेत्रे नयने यस्य 
| तस्मिन्‌ । परिजनेऽनुचरमण्डले । विजने निर्जने एकान्ते इत्यथः । शोकपारावारं शो- | 
| 'कसागरम्‌ । अपारं दुस्तरम्‌ उत्तत्तु रूङ्षयितुम्‌ । सेनानिवेशस्य शिविरस्य देख 
| प्रदेशम्‌ । निर्नास्ति दाब्दस्प लेशो रूवोपि यस्मिस्तद्‌ यथा तथा । संसक्ततया संलम्न-| 
शिन 'तया । तस्य राज्ञः' आनयने वहने आन्ताः । परिश्रान्ताः अत एवं गन्तुं चछितुम्‌ | 
| अक्षमा असमर्थाः । क्षमारतेः राज्ञो राजहंसस्प । रघ्या अइवाः । पथि मागे आकुलाः। 
| मी जला निश्यरतता: ॥ निकटवटतरो' समीषस्थवटवृक्षस्प । मृतेम'रणस्म रेखा | 
। चिल्वुमूवेति भावः तस्याम । बन्धनं पाशम्‌ । भृतिसाधनं मरणसाधकम्‌ || 
| विरचग्य विधाय । मत्तु' कामोऽमिछाषो यस्पाः पा । वाङ्माघुर्य्या वचनमाधुय्येण | 
| 'विरसीकृतो नीरसीकृतः कलकण्ठस्य कोकिलस्य कण्ठो यया सा । साधुकण्ठा्‌ सगदुगद- | 
| 

| 

| 

| 
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स्वरा । व्यलपद्‌ रुरोद । लावण्येन देहसौन्दर्य्येण उपमितस्तुलितः पुष्पसायकः कामो | 
येन तत्संम्बोधने । सुनायक भूपते । भाविनि भविष्यति । वल्लभः पतिः । । 

( ३८ ) नीहारा शीतलाः कराः किरणा यस्य सः नीहारकश्‍चन्दरस्तस्य किरण” | 
। 'निकरस्य मगूखसमूहस्थ सम्पर्कंण संस्पर्शेन रूब्धः प्रातो-वबोधएवेतन्यं येन सः।| 
| १ (३७ ) जब आधी रातमें सब दास-यृत्य आदि सो गये तब एकान्तमे महारानी वघुमतो, 
| 
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जो अपार शोक समुद्रको पार करनेमें अपनेको असमर्थं समझतो थीं, धारे-घारे ठस स्थावपर 
गर्यी जहाँ पर रण्जाके रथको लिये हुए घोड़े थककर झान्तिको निद्रा के रहे .थे। उसौके।| 
समीप बड़के पेककी सृत्युरेखा सदृश किसी शाखामें उत्तरीय वख (चादर ) को बाँधकर, 
१ फाँसीकी रस्तीसी बनाकर ) मरनेके लिए तत्पर हो ययीं। जो कोयलको ध्वनिको भौ| 
'तिररकृत कर चुकी थीं ऐसी मोठी ध्वनिसे रोदन करके कहने छगीं--हे छावण्यतासे! 
| उपमित कामदेषके समान राजन्‌ आप पुनः मेरे आगामी लोबनमें भो आणपति हों।! | 
| पपू ०८ सनी विलाप करनेपर तया सौतक बनको (रणते सहित दोकर एवं मन्द | 
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Fe ] व्याख्याद्योपेतम्‌ । १९ 
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5गाधरधिरविक्ष रणनष्टवेष्टो देवीवाक्यमेव निश्चिन्वानत्तन्वानः प्रियवच- 
चानि शनंस्तामाह्वयत्‌ । 


( ३९) सा ससंश्रममागत्यामन्दहृदयानन्दसंफुल्लवदनारविन्दा तमु- 
पोषिताभ्यामिवानिमिषताभ्यां लोचनाभ्यां पिबन्तो विकस्वरेण स्वरेण 
पुरोहितामात्यजनमुर्च्चराहूप तेभ्यस्तमदशंयत्‌ । 


(४२) राजा. निटिकृतटचुम्बितनिजचरणाम्बुजे। प्रदंसितदेवमा- 
हात्म्यैरमार्त्यरभाणि--'देव, रथ्यचयः सारथ्यपगमे रथं रभसादरण्य- 
भनयत्‌' इति । 
मागघो मगबाधिपतिः । अगाधस्य भ्रमुतस्य रुधिरस्य शोणितस्य विक्षरणेन ।वशेष- 
चतोऽ्पगमेन नष्टा विलुता चेष्टा देहिकप्रयत्नो यस्य सः । देवीवाकयं वसुमतीविछापमेव 
निथिन्वानः देव्येवेयं नान्या विलपतीति निद्मयं कुर्वन्‌ । तन्वानो विस्तारयन्‌ । 

३९ ) ससम्भ्रमं सत्वरम्‌ । अमन्देन यानन्देन इर्षण संफुल्ल 
ज Fh वदनारविन्दं मुक्षकमलं उ उ । उपोषिता 
दशनाथंमतयुत्कण्ठिताभ्यामिवेति क्रियोत्रक्षा-अत एवं अनिमिविताम्यां निनिमेषाभ्यां 
रोचनाम्यां नयनाभ्यां पिंदन्ती सादरं विलोकयन्ती । विकस्वरेण अतिस्पष्टेन । तेभ्यः 
पुरोहितामात्येस्यः । तं राजानम्‌ । 

( ४० ) निटिछतटेन भारस्पेन चुम्बितं स्पष्टं निजचरणाम्बुर्ण स्वपादपं 
यस्तेरमातयोरित्पस्य विशेषणम्‌ । प्रसितं स्तुतं देवस्यादष्टस्य माहात्म्य प्रभावों 
येस्तैः । अमाणि-शब्दाथंमणघातोः कर्मणि लु । कथित इत्यथः । रथं वहन्तीति 
रभ्या अध्वास्तेषां चयः समूहः । सारथेः सूतस्थापगमे विनाशे सतीति शेष: । 
वेगात्‌ । इत्यन्तं अमाणीत्यस्य क्म । क प 


पवनके थपेकोसे सञ्चरित होकर वह राजा जो अत्यम्त रक्तके प्रवाइसे निक्ेष्ट हो गया था 


कुछ-कुछ प्रबुद्ध हो एठा भौ९ उसने रोदन-ध्वनिको क्ञातकर निश्चय कर छिया कि यह ध्वनि 
भेरी बस्छमा रानीकी है ऐसा समझकर उसने घौमौ आवाजते रानीको सम्बोधित किया । 

(९९ ) राजाकी घ्यनिसे उत्पन्न हुए इर्पमे रानीका मुखकमछ प्रफुल्छित हो गया । 
ततक्षणही उनको वह व्रतीकी नोति एकटक देखने छगी। फिर उच्चस्बरते पुरोद्दित एवं 
मन्त्रियोंको बुछाकर उनका दर्शन कराया] . 

(४० ) मन्त्रियोने बद्धाथछि करके राजाको प्रणाम किया तथा परमेश्वरको धन्यवाद 
देते हुए निवेदन किया--'हे महाराज ! सारथीके निधनपर ज्ञात होता है कि घोबोने गको 
तेनीसे रबक्ो छाकर इस अपनः वमने र विया Collection. Digitized by eGangotri 


२० दशकुमारचरितम्‌ । [ पुवपीठिकायां 


(४१) तत्र निहतसैनिकप्रामे संग्रामे त िाराितपुरारातिसा 
प्रहितया गदया दयाहीनेन ताडितो मूर्छामागत्यात्र वने निशान्तपवनेन 


बोधितोऽभवम्‌' इति महीपतिरकथयत्‌ । 
(४२) ततो विरचितमहेन मन्त्रिनिवहेन विरचितद॑वानुकूल्येन 


कालेन शिविरमानीयापनीताशेषशल्यो विकसितनिजाननारविन्दो राजा 


सहसा विरोपितब्रणोऽकारि । 
(४३) विरोधिदैवधिशकृतपुरुषकारो दंन्यव्याप्ताकारो मगधाधिपतिरधि- 


१ लिव विनष्टः उनिकाना योधानां ग्रामः समूहो यस्मिद तया. | 
अते । की वुरारातिमंहादेवो येन तथाझूतैन । ०००0 प्रक्षिप्तवा । | 


| काघिरमात्यसंमत्या मृदुभाषितया तथा वसुमत्या मत्यां कितयाचसमबोधि। | 


॥ दयया हीनो दयाहीनस्तेन नेत्यर्थः । आगत्य प्राप्य । निशाया रजग्या अन्तः 
| शेषो निश्ान्तःप्रमातं तस्य (क तत्सम्बन्धिसमीरणेन बोधितो छब्धसंश्ोऽमवस्‌ 

| अहमिति शेषः । * 

\ (४२ ) विरचितः इतो मह उत्सवो येन तथासूतेन । मन्त्रिनिवहेन अमात्य 
| संघेन वप सम्पादितं देवस्यानुकूल्य॑ साहाय्यं येन तथापूतेन । काढेनेत्यस्य विशे" 


षणम्‌, शुममुहृत्ते इति भावः। शिविरं सेनानिवेशम्‌ । काल दुरीकृतानि | 


| 


hs : पुरुषका ९: | 
विक्रमो यस्य सः । देन्येन खेदेन व्यास आक्रान्तः आकारः स्वरूपं यस्य सः । अघि" | 
काधिकोऽतिशयेनाधिक आधिमंनोव्यया यस्य सः । पुंस्याधिर्मानसी ण्णथेत्पमरः । | 


(४९) महाराजे उत्तर दते हुए कद्दा- जब संग्राममे सब सेज्कि मार डाळे गये तब | 


20४ मानसारने शिव-असादते प्राप्त गदा मुझे मारी शिससे मैं मूर्छित हो गया और इस |: 


नके प्रातःकालिक शीतछ पवनस्पक्षस्ते प्रतियोषित हुआ । 


। 
। (४२) तत्पश्चात्‌ अमात्योने भनेक भकारके उत्सव मनाये और, रण्जाकौ प्राणरक्षाके । 
| निमित्त देवाराघन किया । तथा राजाको शिविरमें छाकर अखोके अणोंको ओषध की। 


समुचित 0०२ शोप्र ही प्रसच्तमुख-मदृध्वदन--दहो गवा-शोप्र अच्छा हो गया। 
| डर ्रतिकूछ होनेसे दौनतासे परिव्यात्त एवं खिन्न प्रकृतिवाळे तथा विफल 
| तेसं छन मगषराजकी मेवा भन्त्रिगर्णोकी सम्मतिसे तथा निभ बुद्धिसे रानी वसुमती 
| करने छगीं, सान्त्वना देने छगी । ज 
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| 
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| 
| 
|] 


| 
| 


नद्य विन्ध्यवनमध्यं निवसतीति द्वय विराणमाना संपत्तडि- 
ल्लतेव सहसैवोदेति नश्यति च। तक्षिखिळं देवायत्तमेवावघायं कार्यम्‌ । 

( ४५ ) किञ्च पुरा हरि्जन्द्ररामचन्द्रमुख्या असंख्या महीन्द्रा ऐश्वर्वो- 
पमितमहेन्द्रा देवतस्त्रं च] सम्यगनुभूय पञ्चादनेककाले निजराज्य- 
सकुन्‌ । तद्देव भवान्भविष्यति । कंचन काछं विरचितदैवसमाधिर्गेलि- 
ताधिस्तिष्ठतु तावत्‌' इति । 

( ४३) ततः सकलसैन्यसमन्त्रितो राजहंसस्तपोविश्नाजमानं बाम- 
देवनामानं तपोधनं निजाभिलाषावाभिसाधनं जगाम । 


(४४ ) तेजसा प्रतापेन वरिष्ठो महत्तरः । गरिष्ठोऽतिशयेन गुरुः । विन्व्यवन- 
मध्यं निवसति राज्यश्रष्टोज्रण्यमाथित्य तिष्ठति । जलस्य सलिछिस्य बुदूबुदेन विकारेण ` 
समाना तुल्या । सम्पत्‌ राज्यलक्ष्मीः । तडिल्लता विद्य त्‌ सेव । सहसा अकस्मात्‌ । 
उदेति आविर्भवति । नश्यति अदृश्यतां याति  । तत्‌ तस्मात्कारणात्‌। दवायत्त 

- मांग्याधीनम्‌ । अवधाय निञ्चेतव्यम्‌ । 

(४५ ) कि च अपरम । हरिवन्द्ररामचन्द्रौ मुख्यौ प्रधाने येपां ते । ऐ्वर्येण 
सम्पदा उपमितरतुरितः सभीकृत इति यावत्‌ । महेद्यो देवराजो यस्तै । देवतन्त्रे 
देवायत्तम्‌ देघचालितमिति भावः । दुःखयन्नं दु:खचक्रम्‌ । तढृदेव--यथा हरिकन्द्रा- 
दयो राजानः पूर्व महद्दुःखमनुसूय पश्चात्युनरपि स्वस्वराज्यादिकं प्रातवन्तस्तया | 
अविष्यति राज्यं प्राप्स्यतीत्यथः । विरचित: कृतो देवसमाघिर्देवाराधने येन सः। 
गकितोःपगत आधिमंनोव्यथा यस्य सः । तिष्ठतु अपेक्षतामित्य्थः । 

( ४६ ) तपसा विशेषेण भ्राजमानं दीप्यमानम्‌। वामदेव इति नाम तस्य 
तम्‌ । तप एव धत्रं यस्य सः तम्‌ । तापसमित्यथं: । निजस्य स्वस्पाभिळाषस्य मनो 
रथस्य अवाप्तेः साधनं सम्पादकम्‌ । 


(४४) हे देव ! वतमान काळमें जितने राजे-महाराजे है उनमें आप सबभेए हैं। 
किन्तु, इतने तेखबान्‌ पर्व प्रतापी होकर मो देवगतिसे विनब्यारण्यमें पड़े हें। इससे सिड 
हे कि राज्यटक्मी जछके बुद्बुदोंके समान बिजलोकौ तरह सहसा भा जाती दै अतः शोच 
बृथा हैं, सभो बातें देवायत्त हे । 

(४५ ) हे राखन्‌ | प्राचोन काछमें महाराज इरिश्ने/ पड रामचन्द्र यिन 

५ म न गा । तद्वत्‌ भाप 
TE 

(४६) ततः अमीष्टसिञिके छिए राजा राजहंस मनोरबपूर्णकर्ता, तपौ एवं तेजोगठवाले 

“ख्यात्‌ हासदेह अतिहि, समीप गया Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


तथमे कंचन कालमुषित्वा निजराज्याभिलाषी मितभाषी सोमकुळावतंसो | 


राजहुंसा मुनिमभाषत्‌-'भगवान्‌ , मानसारः प्रवलेन दैवबलेन मां निजि- 
त्य ss । सदम करो तपो विरच्य तमरातिमुन्मूलयि- 


ब्यामि छोकशरण्येन भवत्कारुण्येनेति भवन्तं प्राप्नवम्‌'इति। | 
(४८ ) ततस्त्रिकालज्ञस्तपोधनो राजानमवोचत्‌-'सखे ! शरीरका- | 
इर्येकारिणा तपसाछम्‌ । ब॒मुमतीगर्भस्यः सकलरिपुकुलमदंनो राजनन्दनो | 


नूनं संभविष्यति, कञ्चन काले तूष्णीमास्स्व इति । | 
(४७ ) तेन वामदेवेन । तं विहितमातिथ्यं अतिथिसत्कारादि यस्य सः तस्मै | 


वामदेवाय । कथितमुक्तं कथ्यं वक्तव्यं येन सः। दूरीकृतोऽपाइृतः श्रम आयासो | 
येन यत्र वा तस्मिन्‌ । सोमकुलावतंसः चन्द्रवंशमूषणम्‌ । मानसारस्तदाख्यो माळव- `| 


॥ राजः । तद्वदिति -तेन मानसारेण यथा तपसा शिवं सन्तोष्य तस्माद्वरः समासादि- 
\। तस्तथाऽ्हमपि । उग्रं तीव्रमुत्कटम्‌ । विरच्य कृत्वा । लोकानां जनानां शरणे 
| रक्षणे साधुना । सवतस्तब कारुण्येन करुणया । इति-इति हेतोः । नियमवन्तं संय- 
/ मिनम्‌ । 


क्षीणतां करोतीति तेन । अळं प्रयोजनं नास्ति । बसुमतीगर्मस्थः-महिषी गमं स्यतः । 
सकलं निखिलं रिपुकुळं शत्रुमण्डलं मर्दयति हिनस्तीति तथाम्रुतः । नूनं निशितं 
सम्मविष्यति-उत्पत्स्मते । तूष्णीमास्स्व जोषं तिषठ, युद्धादिकं मा कार्षीरित्यर्थः । 


| 

| (४७ : बामदेवाभ्रमम आकर भन्द्रकुछार्टकार राजा राज्एंसने मुनिको अरम बरे 
|| आतिथ्य -सत्कारको स्वीकार किया। उनके सत्संगस परिअमादि ब्यथाको कुछ काळ वहाँ 
| रहकर निवृत्त किया | ततः रुराच्याभिछापा मितभाषी उस राजाने पक दिन छन युनिसे 
| 


मुझे पराजितकर बह स्वयं मेरे राज्यको भोग रहा हैं। मैं चाहता हूँ कि में भौ प्रबल तप 
करके ष्रेवबलते उस मानसारका उन्मूलन कर दूं । भतः हे दीनवत्ठळ | आप मुझे कृपया, तप 
विधि बता दे-जिसते मैं कृतकृत्य हो । इसीकी विधि जाननेके हेतु आप तक आया हूँ २ 
(४८ ) यह अवणकर जिकालश तपोधन वामदेवने राजाते कह्ा--शरौरको क्केश- 
कारिणो तपस्या न करो । रानी बषुमतोके गर्मते जो पुत्र हाया वह सम्पूण झच्चुओंको नष्ट 
करवेवाळा है. | हसे कक दितो: रा-क Rolection. Digitized by eGangotri 


२२ दशकुमारचरितम्‌ । HR [ एवंपीठिकायां | 


| , (४८ ) चित्रकालज्ञः सूतमविष्यद्ृतमानकालवित्‌ । शरीरस्य देहस्य कायं | 


कहा--'हे महाराज | मालवेश मानसारने देवको प्रबळ शक्तिसे मेरे राज्यको के छिया- भयाल्‌" 
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। समजापन्त । राजवाहनो 


हि 


श्यं 
;। | 
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तोडत IIIIIIIIIITIFIIITIIISOIIIIIIIIIIIIIIIVVI OIL 
(४९) गगनचारिण्यापि वाण्या सत्यमेतत्‌’ तदेवावाचि 

थि का तत्‌' इति तदेवावाचि। राजा- 

०) ततः स सा वसुमती सकललक्षाणलक्षितं 

सुतमसूत । ब्रह्मवचंसेन तुरितवेधसं पुरोधसं Fa कृत्यविन्महीपतिः 


कुमार सुकुमारं जातसंस्कारेण बाळालंकारेण राजवाहनः 
नामानं व्यधत्त । = : 


(५१) तस्मिन्नेव काले सुमतिसुमित्रसुमन्त्रसुश्रतानां मन्त्रिणां 
मित्रगुप्रमन्त्रगुप्तविश्युतार्या महाभिख्याः दनो नवोधदियुच्िगः 


(४५) गगनचारिष्पा-अशरीरिष्पा । बन्य लीगब अज्जीकृत्य स्वीकृत्य 


| समयोचितकार्यज्ञः। सुकुमारं सुन्दरदशंनम्‌ । जागसंस्कारेण 
छाळडारेण 


संस्क्रारविशेषेण । बा विराजमानं रा 
शोममानम्‌ । राजवाहन इति नाम यस्य तम्‌ । व्यधत्त क्त > 


( ११ ) तस्मिन्नेव काले-यदा राजवाहनस्य जन्मामवन्‌ तदेव । महती सम- 


| धिका अभिख्या शोमा येवां ते । अभिख्या नामशोभयोरिस्यमरः | महृदमिख्या इति 


पाठान्तरन्तु चिन्त्यम्‌ । नवो घुतनः प्रातिपदिक इति यावत-उद्चत्‌ उदयमानो य 


। इन्दृबळस्तस्य रगिव रुक कान्तियेधां ते चिरायुषो दीर्घजीविनः , 
| भिर: बुः । ब णार ups 


a 
श 


| (४५) शसो क्षण जाकाझ-वाणोने भी 'यह बात सत्य है? ऐसा कहकर मुनिकी बातका 


समर्थन किया । राजा मी युनिवाक्यपर सन्तुष्ट होकर वहीं रहने छगा । 


(५० ) उसके पश्चात्‌ गर्भके दिन पूरे होनेपर रानी बसमतीने 
शुभ छक्षणोसे विभूषित पुत्रको उत्पन्न ह I तब जहे समान वरम क य 


की आाक्ञानुसार सहीपाछने राजकुमारका 
तप | (ठको ह गण मीणा अलंकृत) मनिष द 


कराकर राअवाइन 
(५१) गमी समय सुमति, सुमन्त्र, सुमित्रा भौर सुश्त चारों अमात्योंको 0 


| मित्रयुम, भन्त्रगुप्त और विश्व नामक बड़े सुन्दर चार पुत्र नूतनो दित चन्द्रकी तरह दौ जीवौ 


| रर कुमार राजवाइन भन्त्रियुत्रोसे बालकौड़ा करते हुए वृद्धि प्राप्त करते हुए 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


Sb कुमारं राज्ञे सम्यांवाचि-भूवल्लभ, कुशसमि- | 
दानयनाय वने गतेन मया काचिदशरण्या व्यक्तकापंण्याश्रु मुञ्चन्ती बनिता | 


मन्विते कङ्चन काछमधिवसति समाराधित- | 
_ रोती माल्वाधीणों मगधराज योद्‌धुमध्यगात!___________ मगधराजं योद्घमध्यगात्‌ । | 


तापसेन मुनिना । स्सेन अनुरागेण, राजहंसं प्रति प्रीत्येत्मथं: । राज्ञो | 
fe ला नतित शोभितम्‌ । करतक्तादी राजचिक्लचक्रच्छत्रादियुक्तमि- | 


द्रष्टुम्‌ । पुषाच दारावचेति पुत्रदारास्ते समन्विते युक्ते । अधिवसति वासं कुवेति | 
“सति । समाराधितः सेवितो गिरीशो महेश्वरो येन सः। | 
(५२) एक समय कोई एक तपस्वी, राजाओं के चुलक्षणोंसे छक्षित तथा नयनाभिराम 


बालकको समपित करके कहने छगा--हि। 

सइ न्न | कुश ह मम सारा त मैं अरण्यमे गया था। बह 
पर एक जनाय तथा भसदाय पर्व दोना, आँखोते अभ, बहती हुई रमणीको मैंने देखा नौर 
चूछा कि इस एकान्त निजेन वनमें तुम क्यों रो रहो हो £ उसने गाने करकमळते भाझुमोंको| 
'पोछकर गद्गद स्वरमें मुझते कहा-- | 
(५४) दे मुने | अपने शरोरांगोंकी छावण्यतासे कामको जौतनेवाछा भियिलेश् मदर 
जिसको कोठिछता देवोंको समामें मी पोछी हैं, अपने मित्र मगघराजकी सोमन्तिनीढे। 
सौमन्त्रोत्सबरमे सम्मिछित दोने के छिए खोपुत्रोके साथ आया और पुष्पपुरीमें भाक 


| * 
सरा हसो. पाय शितारापनसे हेषत ला माछनेश युडके लिये वॉर का | 


अ अ 20 ज्ञ “न ही SO 
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| ` बानो मैं तथा मेरी कन्या 
| दोनों तोत गति राज्यके सान दौफनेमे अलि शोधः पीछे २६ दी ("सी सेव मह. 


श्रषमोच्छ्वासः ] ee ० | । रश 

( ४४) तत्र प्रस्यातयोरेतयोरसंल्ये सये वर्तमाने सुहुत्साहाम्यकं 
कुर्वाणो निजबले सति विदेहे विदेहेश्वर: प्रहारवर्मा जयवता रिपुणाभि- / 
गुह्य hase पुण्येन विसृष्ठो हृतावशेषेण शुन्येन सैन्येन सह स्वपुर- | 
गमनमकरोत्‌ । 


(५५ ) ततो वनमार्गेण दुर्गेण गच्छन्नाधिकबलेन शबरबलेनरभसा- 
दभिहन्यमानो मुलबलाभिरक्षितावरोधः स महानिरोधः पछायिष्ट । तदी- 
परिकल्पिताह' मद्दुहितापि तीब्रगति भूपति- 

सनुगन्तुमक्षमे अभव? तत्र विवृतवदनः कोऽपि रूपी कोप इव व्याधः 
. (५४ ) प्रव्यातयोः वीरत्वेन प्रसिद्धयोः । संख्ये युद्ध । सुहृद: । स्वभिच्रस्य 
राजहंसस्येति शेषः । साहाय्यमेवेति स्वार्थ क: | 
विगतो विनष्टो देहः सीरी तस्मिन्‌ । निहते सतीति शेपः । eed 
लाघिपः । जयवता विजयिता । अभिगृह्याक्रम्य । कारुण्येन करुणया । पुष्येन 
स्वमागधेयमाहात्म्येन । विसृष्टस्तेन माख्वाधीशेन परित्यक्तः । शून्येन हुताशेन 
शख्रादिरहितेन वा । 

( ५५ ) इगेंग दुगमेण । अधिक प्रसूत वख सामथ्यं यस्य तेन । शबरबकेन 
शबरसेन्येन । रमसाद्‌ वेगात्‌ । मूलबलेन प्रधानरेन्येन अभिरक्षितः 
रोधः शुदान्तः ज्लोवग इति शेषः येन सः । स प्रहारवर्मा । महान्‌ समधिको निरोघः 
स्वावरोधः स्वसेयः स्वपरिवेष्ठनं यस्य सः । तदीयार्मेकयोः तत्ुत्रयोः । यमवोयु'ग्म- 
आतयोः । घात्रीमावेन उपमातृरूपेण । तीव्राऽतिवेगवती गतियंस्य तम्‌। बनुन्तु- 
भगुसतुंय्‌ । अक्षमे असमर्थे । तत्रारण्ये । विवृतं 7-3... तारण्ये । बित्त विस्तारित वदनं मुखं गेन सः । स्थी 

( ५४) उस समब उन दोनों बोरोका खूब युद्ध होने ळगा । भित्रको सहायता करते हुप 
'मिषिलेश प्रहारवमांको सेना भौ नष्ट हो गयो जौर वह मालवेश मानसार द्वारा पकड़ टिया 
गया । तत्पद्मात्‌ मानसारने दयादृष्टिसे अथवा मिथिलेझके पुण्यके बछते उसे ( मिबिलेशको ) 


अन्धनशुक्त कर रिया । मिथिलेश भी छूटकर अपनी बची-छुनी दुःखी सेनाके साथ अपने 
नगरको ओर चछ दिया 


(५५ ) जब मिथिडेश पराजित होकर उदिग्न मन होकर अति विपुळ एवं सबन बनके 
रास्ते होकर अपने देशको जा रहा था तब मागमे उते प्रबळ भीळतेनाका सामना करना 


पका । परन्तु भवान सेन्यवळकी रक्षामें भन्त:पुरकी खिर्योके साथ रक्षित होकर सब छोग 
आणप्राणके लिए वहाँसे माग गये प्रहारवमांके जाडुओँ छढ़कोंको घातौ 


hh 


५४४ दशवुमारचरितम्‌ [ पूकंपीठिकायां | 0 
मामान्नातुमागतवान्‌ । भीताहृमुदग्रग्राग्णि स्खलन्ती पर्यपतम्‌। | 
मदीयपाणिभ्रष्टो बालकः कस्यापि कपिलाशवस्य. क्रोडमभ्यलीयतं। ... । 


|) (१६) तच्छवाकषिणोऽमषिणो व्याघ्रस्य प्राणान्वाणो बाणासनय, | प्राग 


न्त्रमुक्तोष्पाहरत्‌ । छोलालको बालकोऽपि शबरेरादाय कुत्रचिदुपानीयत्‌ । | 
कुमारमपरमुद्ृहन्ती मतया कुत्र गता न जाने। साहं मोहं गता | कि 
कैनापि कृपालुना वृष्णिपालेन स्वकुटीरमावेश्य विरोपितब्रणाभवेम्‌। ततः  'क्षि 
स्वस्थीभूय भूयः वमाभर्तुरन्तिकमुपतिष्ठासुरसहायतया दुहितुरनभिश्षात- | रद्र 
तया च व्याकुक्तीभवामि' इस्यभिदधाना “एकाकिन्यपि स्वामिनं गभि- | «नन 
च्यामि" इति सा तदैव निरयात्‌ । | पुत्र 
| मूत्रिमान्‌ । आध्रतुं हन्तुम्‌ । उदग्रग्राव्णि उतप्रस्तरे । मदीयपाणिभ्रष्टो मम हस्तच्यु- | 
| तः। कपिलाया धेनीः : दावस्य मृतदेहस्य । क्रोडमख्धुम्‌ । अम्यलीयत भ्रच्छन्नोऽमवत्‌ । 
| ( ५६) अमषिणः क्रुढस्य । वाणः पर: बाणासनयन्त्रं घनुस्तस्मान्मुक्तः 
१ १ ।. बवन यस्य सः। आदाय गुहीत्वा । कुत्र 
| चिदज्ञातस्थाने । अपरमन्यं यमजयोमंध्ये एके हतर यमि : । उद्वहन्ती 
घारयन्ती । कृपालुना दयावता। वृष्णिपालेन । आवेश्य प्रवेश्य । 
बिरोपित ओपघादिना चिकित्सितो वरणो यस्याः सा। स्वस्थीसूय सुस्था सूत्वा 
अहमिति शेषः । भूयः पुनरपि । क्माभतुंः भूपतेः प्रह्मारवमंणः । अन्तिकं समीपम्‌ । 
- उपतिशसुं :। असहायतया सहायामावात्‌ । अनभिश्ञतया निदद्दिष्टतया ।: 
~ अमिदघाना I 
| जाथे धुक्बिइरको फेछाये हुए साक्षात्‌ कोषका मूतिके सदृश कोई व्याप्त इमारी ओर हम 
| दोनोंको खानेको दौत्रा । उससे. मयभीत होकर मैं ऊषद-खाडक जमोन पर गिर पढ़ी तथाः 
| मेरे हायसे छटकर बाळक एक सुत कपिछा गौको गोंदर्मे गिर पका और वहीं छिप गया। 
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(५६) बह व्याप्त ज्यों हौ उस कपिठा गौको खींचनेके- लिए झपट त्यों हो किसी 
व्याधाके हाथसे छो डे गये बाणते वह व्याघ्र मार डाळा गया शौर उस चन्छ केश-कळाप- , 
| वाले वालकको कोई एक झवर ळेकर वहाँसे न माझम कहाँ भाग गया। दूसरे वालकको | 
|... हेकर मेरी पुत्री भी काँ चढो गयी यह मो मुझसे भशात है। मैं गिरनेसे मूछित हो गयी | 
| थी अतः एक दयाळु स्वाळेने मुझे अपने घर छे जाकर मेरे घार्वोकी मरइम पट्टी को तमा वि 
| मुझे चङ्गा किया । अव मैं स्वस्थ होकर अपने महाराजके समीप जाना चाहतो हूँ किन्तु यातो 
| में एकाकिनो हं एवं पत्रके छोप होनेपर और दुखी हूँ तया रो रही हूँ। अस्तु जेता भी | स्यश्च. 
| 


| 
| 
| 
| १. गो पाळेन || व } पेद्की 
क दु 


हो मैं महाराजके पास अबश्य जाऊंगी । ऐसा कहती हुई वह वहाँसे चली गयी । | च 
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| | प्रथमोच्छूघासः -] व्याल्याद्योपेतम्‌ ॥. २७ 
। | (५७) अहमपि भवन्मितस्य विद णल (५७) अहमपि भवन्मित्रस्य विदेहनाथस्य विपक्चिमित्तं 
| मनुभवंस्तदन्वयाङ्कुरं विपल्निमित्तं विषाद- 
| र कुमारम न्विष्य॑स्तदैकं चण्डिकामन्दिरं सुन्दरं 
। | (८) तत्र संततमेवंविघविजयसिद्धये कुमार देवतोपहार कियन्तः 
ग | किराताः “महीस्हशाखाबलम्वितमेनमसिलतया वा, सँकततले खनननि- 
वी क्षिप्रचरणं लक्षीकृत्य शितंशरनिकरेण वा, अनेकघरणेः पलायमानं कुवकु- 
| 


| रवालकेर्वा दंशयित्वा संहनिष्यामः' इति भाषमाणा मया समम्यभाष्यन्त 
“ननु किरातोत्तमाः, घोरप्रचारे कान्तरे स्खलितपथः स्थविरभूसुरोहं मम 
_ | पुत्रकं कचिच्छायायां निक्षिप्य मार्गान्वेषणाय किञ्चिदन्तरनंमच्छम्‌ । 
५ साशा न 
| (१७ ) अहमपि वक्ता तापसोर्भपे । विपत्‌ निमित्तं यस्य तम्‌, विपत्तिसंजनि- 
ह | तम्‌ । तस्य विदेह्राजत्यान्वयस्य यंशस्याइकुर प्ररोहस्‌ । तदा तस्मिन्‌ समये । 
र | (१८) तत्र चण्डिकामन्दिरें। एवविषविजयसिद्धये-यथा सामतं विदेहराजं 
¡ | वयं विजितवन्तः एवमेव सवंदास्माकं विजयो मुयादिति चण्डिकाप्रसादलामाय । 
पह | देवत्रोपहारं rhs । महीसहस्य वृक्षस्य शाखायामवलम्वितं बद्धम्‌ । असिळतया 
॥ | खड्गेन । सेकततले वालुकामयप्रदेशे । नने गर्ते निक्षिततो कीलिती चरणों यस्य - 
॥ | तम्‌ । लक्षीकृत्य उद्दिश्य । शितशरनिकरेण तीदणबाणसभूहेन । अनेकचरणेः क्षिप्र- 

| चरणे; वेगेन धावद्धिरित्यधं: । कुककुरवालकोरित्यस्य विशेषणम्‌ । इति भाषमाणाः 
~ | एवं कथयन्तः । सम्रम्यमाष्यन्त उक्ताः। घोरो मयखुरः प्रचारः सम्चारौ यत्र 
छ | तस्मिन्‌ । कान्तारे दुर्गममागे । स्खक्तिनो र्टः पन्या यस्य स: । मारगंभ्रष्ट इत्यर्थ: ।. 

| ससुरो ब्राह्मणः निक्षिप्य संस्थाप्य । अन्तरं दूरम्‌ । : 

वी 
प्‌ 


| ट - 
„= । (५७) तत्पश्चात्‌ मैं भौ अपने मित्र विदेदेशकी बिपत्तिपर विषादयुक्त होकर उनके 
हो पॅशभोजांकुरकी खोजमें आगे चळ पढ़ा भौर जाते-बाते एक चण्डीमन्दिरमें पहुँचा । 
थी. (५८) उस सन्दिरमें जाकर देखा कि वहाँ बहुतसे किरात-भीळ एकत्र खड़े हैं और 
भा | लकर निदधे मिच वनो जि सा चाहते है । बे कहते थे कि, “इसे 
तु या तो बृक्षमें छटकाकर तळवारसे मार दो अथवा बांद. में उसके दोनों पेर गाड दो भीर 
री | इसको तेज तीरांते वेध दो । या कुत्तोके पिरे इसके पीछे छोड़ दो जिसमें ये सब इसका 

| मांस नोंच खायें आदि-आदि ।' उनको ऐसा कहते हुए एनकर मैंने कहा- हे किरातवरों ! 
- | मैं दुध आग हूँ तथा इस गइन बनमें मार्ग भ्रष्ट हो रहा हूँ। मेरा पक पुत्र था जिसे मैंने एक 


पेढकी छ.यामें सुळा दिया या और स्वयं मार्ग खो जने कुछ दूर गया था । 
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(५९) हतका केत बा गृहीत कुत्र गतः, केन वा हर परीक्ष्यापि न वीक्ष्यते तन्म 
खावलोकनेन । कि करोमि, क्व यामि, भवद्धिर 


किमदर्शि' इति। । गच्छ 
( ६० ) ‘द्विजोत्तम, कश्चिदत्र तिष्ठति । किमेष तव नन्दनः सत्यमेव | दरः 
तदेनं गृहाण? इत्युक्त्वा देवानुकूल्येन मह्य त॑ व्यतरन्‌ । | भवद्‌ 


(६१) तेभ्यो दत्ताशीरहं वालकमङ्गीकृत्य शिशिरौदकादिनोपचारे, जाः 
णाश्वास्य निःशङ्कं भवदङ्कं समानीतवानस्मि । एनमायुष्मन्तं पितुरूपो 
सवानभिरक्षतात्‌' इति । | भीपे 

(६२) राजा सुहृदापन्निमित्त शोकं तन्नन्दनविलोकनसुखेन किस्डि, शवर 
दघरीकृत्य तमुपहारवर्मेनाम्नाहूय राजवाहनमिव पुपोष । | 


(६० ) कश्चित एको बाळक: । नन्दनः सुतः । दैवानुकूल्येन देवानुग्रहेण | उपला 
च्यतरन्‌ दत्तवन्तः । ।कोतुके 

,( ६१) तेम्यः किरातेम्यः । दत्ता अपिता आशिषो येन सः । अङ्गी मनोर 
धुहीत्वा । शिशिरोदकादिना शीतलजछादिरूपेण शुथूषणेन । आश्वास्य स्वस्थं इत्वा पदे १: 


छ (2 भित लोरे पर को बह न पावा! नो बात इना कि बह कहे र नही ज्ञात हुआ कि वह कहाँ गयाः _' ( 
जानवर छे गया मी उत्ते न कई (६ 
दिल व्यतीत शो गये । कया कह ! नखो ने को इस प सट हे कह 200 

(६०) दे विप्र ! एक बालक यहाँ है । क्या सत्य ही आपका पुत्र दै ! लीजिए इसे भाएदेखछाते 
छे जाइये । ऐसा कहते हुए उन्होंने इस बालकको मुझे दैवानुकूछ होनेसे दे दिया । [तना छुन 
02 ) मैने उन ने झाशीबांद_ दिया तथा शीतळ जछोपचारसे इस बालककोंशमें रं 

कराकर आपके अंकर्मे छा रहा हूँ । इस आयुष्मान्‌ बालकके आप पितातुल्य है 

अत्तः इसकी आप रक्षा करे । ; ही 

(६२) यह अवणकर राजाने सुहददके विपत्तिजनित दाःखोको उस बालकके मुखदशमामते जा 
से भोढ़ा-भोड़ा दूर किया जर उसका नाम ठपहारवमां रखकर राजपाहनकी तरह उसका भौणिकको 


„  खालन-पालन करना प्रारम्म किया । | (६ 
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ठकार अथमोन्छूवासः ] व्पाख्याद्दयोपेतम्‌ । ती. 


पिं (६३) जनपतिरेकस्मिन्पुण्यदिवसे तीर्थस्नानाय पक्कणनिकटमागेण 
| गच्छन्नवल्या कयाचिदुपलाल्तिमनुपमशरीरं कुमारं कंचिदवलोक्य कुतु- 
मेव! दछाठुलूस्तामपृच्छत्‌ -'भामिनि ! रुचिरमूतिः सराजगुणसंपू्तिरसावभंको । 
| भवदन्वयसंभवो न भवति कस्य नयनानन्दनः, निमित्तेन केन भवदधीनो ८ ` 
[चारे जातः, कथ्यतां यथातथ्येन त्वया' इति । « 
रूपो (६४ ) प्रणतया तया शवर्या सलीलमलापि-'राजन्‌ ! आत्मपल्छीस- 


| सा श । पक्वणस्य शवरालूस्य निकटमागेण नित्या । अवल्या स्त्रिया । 
गै वात्सल्येन क क रं अतुळनीयं शरीरं देहो यस्य तम्‌ । कुतूहलेन 
हैण । जीवकेन आकुलो व्यासः । गामिनि हे कामिनि ! र 


कत्वा सह वत्तेतेश्चाविति । अमंको वाळ: । मवत्यास्तवान्वये वंशे ड उत्पत्तियॅस्य 
झि; सः । नयनानन्दनो नेत्रप्रीतिद: पुत्र इति भावः । निमित्तेन कारणेन । भवदधीत- 
'स्त्वदायत्त: । याथातथ्येन तत्त्वतः । 
र्‌ ( ६४) प्रणतया कृतनमस्कारया। सलील सस्मितम्‌ अळापि अभाषि । पदव्यां 
घरी- मार्गे । शक्रसमानस्य इन्द्रतुस्यस्य । सर्वरवं सर्वधनम्‌ । मद्दयितेन मम भर्त्रा । 
वत्‌ । व्यवर्धत वृद्धि गतः । 
ज. (६४ ) अवधायं निशम्य । कार्यज्ञ: इत्यवित्‌ । सामदाना्यां साम्ना सान्त्व- 
ग कई! (६३ ) एकदा किसी पुण्य कालके दिन मगचेश तीर्थस्नानके छिए जा रहे भे । रास्तेमें 
झबरोंके गाँवमें एक वनिताको एक सुन्दर बालकको छाळन करते हुए पर्ब किसी दूसरेको 
। भापदेखळाते हुए देखा । राडाने उस वनितासे आइचय चकित होकर कुतूइछसे पूछा--'हेभामिनि 
तिना झुन्दर और सम्पूर्ण राज्लक्षणोंसे युक्त बह सुन्दर मूर्तिवाला बालक किसका है । तुम्हारे 
ककोशमें यो ऐसे सुन्दर वाळककी उत्पत्ति असम्मव है। अत: सत्य कहो यह किसके नेत्रां 
ब है हती है । केसे तुम्दारे पास यहाँ आया ! 
| (६४) वह भीलिनी प्रणामकर कइने छगौ--हे देव! जब झबरोंकी सेनाने इस 
द्शंनगामसे जाते हुए मिथिलेशका सर्वर अपहरण कर छिया था । तब मेरे पतिने इरण करके शस 
प मौएछकको मुझे दिया था । तबसे मैं इसका पालन कर रही हूँ।? 
| (६५) बु, ङती, हलक इच ताळा वक होसि उ 


३० दशकुमारचरितम्‌ । [ पुवंपोठिका, 


न्ड्क्क्क्क्क्क्क्क्क्य्य्क्ल्््ख्ल्ट्ण््ल्द्क्ल्क्ल्क्फ््य्न्फ्फ्ज़्क्फः 0000 केके 
: निश्चित्य सामदानाभ्यां तामनुनीयापहारवमेत्याख्याय देव्यै “वर्घंय' इन्च 


समपितवान्‌ । गुणाल 
(६६) कदाचिद्वामदेवशिष्यः सोमदेवशर्मा नाम कचिदेकं बालसंर्माः 
राज्ञ: पुरो: निक्षिप्याभाषत-'देव | रामतीर्थ स्नात्वा प्रत्यागच्छता म ( 
काननावनौ वनितया कयापि धाय॑माणमेनमुज्ज्वलाकार कुमार विलोकस न | 
सादरमभाणि--'स्थविरे ! का त्वम्‌ ? एतस्मिन्नटवीमध्ये बालकमुद्दहन् 
किमर्थेमायासेन भ्रमसि' इति । ( 
( ६७) वृद्धयाप्यभाषि--'मुनिवर | काळ्यवननाम्नि वपे कालयन्त 
नाम धनाढ्यो वेश्यवरः कश्चिदस्ति । तन्नन्दिनीं हा 
नामेतस्मादुद्वीपादागतो मगधनाथमन्त्रिसंभवो रत्नोद्भवो नाम छ 


वादेन दानेन चोपायपूतेन । तां शबरीम्‌ । अनुनीय सन्तोष्य । अपहारवमेत्याख्पा 
अपह्दारवर्मेति नाम कृत्वा । वर्घय पालय । आधार 
(६६) राजो रामहंसस्य। निक्षिप्य संस्थाप्य । काननावनौ भरण्य 
स्थविरे वृद्धे सम्बोघनमेतत्‌। “प्रवयाः स्थविरो वृद्धो जीनो जीणं' इत्यमर; । अट 
मध्येऽरण्यमध्ये । उद्वहन्ती घारयन्ती । आयासेन क्लेशेन । चन्चले, 
( ६७) काळ्यवननाम्नि कालयवनाख्ये । घनाढ्या घनसमृद्धः । तन्नन्दिभलिक 
तदुदुहितरम्‌ । मगथनाथस्य मगघाधिपस्म मन्त्रिणो$्मात्याद सम्मव उत्पत्तिय ( 
सः । तत्पुत्र . इत्पथः । रमणीयानामुत्कृष्टानां गुणानां सौन्दर्यादीनामालयो निश्धात्रीरु 


दूसरा बाळक यही है ऐसा निश्चय कर लिया । फिर समझा बुझाकर तथा कुछ अन्यादि सवका 
उस भोछिनीसे बह बाळक छे लिया तथा उसका नाम अपहारवर्मा रख दिया भौर 
सहेजकर कह दिया-- हे देवि | शते पालो” । 

(६६ ) एक दिन वामदेव मुनिके शिष्य सोमदेवशर्माने एक बाळक को राजाके समक्ष सछे समः 
कर निवेदन किया--हे देव ! मैं रामतीर्थमें स्नानार्थं गया था । वहाते छौरते समय गु (६ 
मागेमे- जनढेशमे- एक बृद्धा शस सुन्दर बाङकको लिए मिली । मैने उनसे पूछा--गिर्से विः 
वृद्धे | तुम कौन हो ! क्यों इस निर्जन वनमें अकेछी आयासके साथ बाळक लिये घमती हो! (५ 

(६७) वृद्धाने उत्तर देते हुए कहा--'हे मुनिवर ! काळयवन नामक एक महाद्वीप 
उसमें काळयुप्त नामक एक धनिक वेश्य रहता दै । उसको नयनाभिरामा सुवृत्ता ले 
पुत्रीसे इस दोपसे गये हुए मगषराजके मन्त्रिपुत्र रत्नोद्धवने परिणय किया । वह रल्नोङ़ीमोो 
मति सुन्दर अथात्‌ रमणोयता का कोष था तथा सम्पूर्ण पथ्दोतळपर पर्यटन. कर चुका सिबबेदन 
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न्ती फलकमेकमधिरुह्य दैवगत्या तीरभूमिमगमम्‌। सुहृ्वनपरिवतो रत्नो- 
खट srs निमग्नो वा केनोपायेन तीरमगमद्वा न जानामि । क प्रां 


ना सा प्रच्छायशीतले तरुतले निवसति । विजन वने तसा अन्छायशीतले तरुतले निवसति । विजने वने स्थातुमशक्यतया 
पाख्या 0 चप््प 5 रड ..7ु 


आधार इति यावत्‌ ज्रान्त पर्यटितं भुवः पृथिव्या वक्यं मण्डले येनासौ । व्यवहारी 
प्रदेश प णिज्यकर्ता । उपयम्य विवाह्य । सुवस्तुसम्पदा झोमनद्रव्यसमुदुया करणे तृतीया । 
अटईज्त्कषवसतून्युपहारीङत्यत्यध: । संमानितः सत्कृतः । नताङ्गी सुवृत्ता । 

| (६०) सोदराणां ज्रात्णा विलोकने ददाने यत्कुतूहृूं कौतुकं तेन । चपके 

चन्चले लोचने नयने यस्यास्तया । प्रवहणं नौकाम्‌ | कल्लोलाना णां 
तन्दिमालिकया परम्परयार्जमिहतस्ताडितः । पोतः प्रवहणम्‌ । अमज्जत्‌ याप 
त्ति ( ६९ ) गर्मेमरेण गर्भमारेणाछसां जडीकृताम्‌ । छल्नां- स्त्रियम्‌ । धात्रीभावेन ` 
निश्षात्रीर्पेण । फलक काष्ठलप्डम्‌ । देवगत्या देवात्‌ । सुहज्जनोमित्रवर्गे: परिवृततः - 
_-परिवेष्ठितः। त्त समुद्रे । कोय । हि साहिता जच्छ शीत शिवा परां काटा अतिशयम्‌ । असूत प्रसुतवती.। प्रसववेदनया 
दि । विचेतना संज्ञारहिता । प्रच्छायेन प्रचुरच्छायया शीतले शिशि- 
बापारमें भी अतिकुशछ था । इवसुरने अतुछ सम्पत्तिको देकर उसका सम्मान किया था । 
मक्ष रुँछ समय पश्चात्‌ बह वेब्यपुत्री नतांग्रौ गर्भवती हो गयो । ` 
परय म (६८ “तब भाइयोको देखनेके लिए दद्विस्न रत्नो द्भबने: अपने एवसुरसे प्राथना को भौर 
ने विदाई लेकर चपछछोचना पत्नी के साथ नौकापर पुष्पपुरके लिए प्रस्थान किया । 
त हो! (२९) देववश बह नौका समुदको तरंगोसे अभिइत होकर जलमें डब गयो । अगवत 
प हासे पात्री भावते नियुक्त मैं एस मेस्यकन्याको सम्हाले हुए, ओ गर्मको पीडते उस समय 
नामरीपिदुलो भी तथा अळसा रही थी, काठके एक तस्तेपर बेठकर समुद्रठटपर आ छगी इंम 
नोहर गोख नहीं मालूम कि परिअनोंके साथ रत्नोद्भव डब गये या कहीं तौरपर जा छगे। 
का शाकी पराकाहाको प्राप्त हुई उस घुबृतताने इसौ समय इस बनमें पुत्र उत्पन्न किया दै । 
... खिबबेदनासे सूख्छिद भह साध्वी स्पेन बज़ढ़ी छाने बी हैन मिलते अवमे अढे रहने! 7... । 


| 


- मयेति शेषः । 


३२ दशकुमारचरितम्‌ । [ पवंपीठिकाब 


प्रथभ 


ज्ज्ल्ड्ड्क्च्क््क्ठ्ड्ख्ख्््य्य्य्य्य्य्य्य्य्ख्ल्ह्ट्क्ह्ह्ह्ख्ह्ह्क्ह्ह्क्ल्क्क्क्क्ह्व्ख्ल्च्य्च्य्य्ड 
जनपदगामिनं मागमन्वेष्ट्मुद्युक्तया मया विवशायास्तस्याः सभीपे वाख} 


निक्षिप्य गन्तुमनुचितमिति कुमारोऽप्यनायि' इति । | 

(७० ) तस्मिन्नेव क्षणे वन्यो वारणः कञ्चिददृश्यत । त॑ विलोव्य 
भीता सा वालकं निपात्य प्राद्रवत्‌ । अहं समीपछतागुल्मके प्रविश्य परी, 
क्षमाणोऽतिष्ठम्‌ , निपतितं बालकं पल्छवकवलमिवाददति गजपतौ कण्ठीः 
रवो महाग्रहेण न्यपतत्‌ । भयाकुलेन दन्तावलेन  झटिति वियति समुत्पा 
त्यमानो बालको न्यपतत्‌ । चिरायुष्यत्तयां स - चोन्नततरशाखासमासी/ 
नेन वानरेण . केनचित्पक्वफलवुद्धघा परिगृह्य फलेतरतया विततस्कन्धः 
मूले निक्षिप्तोष्भूत्‌ । सोऽपि मकट: कचिदगात्‌ । | 


fs, VASES si. IEE SSIS 27 । 
रे । जनपदगामिनं लोकालयप्रापकम्‌ । विवशाया विकलायाः। आनायि आनीते 


"( ७० ) वने भव इति वन्य आरण्यक इत्यर्थः । वारणो गजः । सा घात्री। 
प्राद्वद पलायत । अहं वामदेवशिष्यः । समीपलतागुल्मके समीपस्थलताप्रहे। 
परीक्षमाणः परितो विळोकयन्‌ । पल्लवकवलं किपल्यग्रासम्‌ । आददति गुहा 
सतीति शेवः । कण्ठीरवः सिंहः । भीमो मयङ्भूरो रवो गर्जितं यस्य स: । महाह | 
अधिकावेशेन दन्तावळेन हस्तिना । वियति आकाशे । समुत्पात्यमानः समुत्किप्पः 
माण: । चिरायुष्यत्तया दीघंजीविततया । रा वालकः । उन्नतस्योच्छितस्य तरोवृ'ष/ 
स्य शाखायां समासीनेनोपविष्टेन । पक्वफलवुद्धधा पक्वफलश्जान्त्या । फलेतरता 
og नेति हेतोः । वितते विस्तृते स्कन्घस्प वृकषप्रकाण्डस्य मूके मूलदेशे । मक 
पप्पा MSR य क कक: क. 
अनुचित होगा । अतः नगरका ओर जाने वाळे मार्गका अन्वेषण करनेमे मैं व्यस्त हूँ। वेदना 
मूछित उस स्मणीके समीप बाळक छोपना ठीक न समझ मैं इसे अपने साथ लिये हुए हूँ।। 

(७०) इसी समय एक मतबाला जंगडी हाथी बां दौख पड़ा । उते देखते ही वह वड 
शत बालकको वहीपर रखकर भाग गयो । मैं वहींपर पासके. छताकुअमें बैठकर यह देख 
छगा कि देखें अब क्या होता है । ज्योंडी बह गजराज भूमिपर निपतित इस वालकको ने 


राः 
शने 
निवे 


रा 
विष् 
सम 


3 


943954 


पच्छवके ग्रासके समान उठानेको' तत्पर हुआ त्थों भयंकर शब्द करते हुए एक शेरने उ. फिर 


हाबीपर आक्रमण कर दिया ।? उस व्याप्रके भयते त्रस्त उस दवाथीने उस बालकको उसरवं 
भोर उछालकर फेंक दिया । दोर्धायु शोनेके कारण उस बालकको एक बन्द्रने, त्रो 

विशाळ पेढ़की शाखापर बेठा था, पका हुआ फळ समझकर छोक छिया । भौर फळ न होने 
छत बन्दरने शते एक चौड़ी बनो डाळपर रख दिया शस कारण यह बालक पृथ्वीपर गिरेर 
बच गवा । वह वानर कहीं चछा गया । | 
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ह ७२ ) सर्वेषां सुहुदामेकदैवानुकृछदैवाभावेन मद्ददाञ्रयं बिभ्राणो 
राजा "रत्नोद्भवः कथमभवत्‌' इति चिन्तयंस्तन्नन्दनं पुष्पो द्भवनामधेयं 
विधाय तदुदन्तं व्याख्याय सुश्रुताय विषादसंतोषावनुभवंस्तदनुजतनमं 


| समर्पितवान्‌ । 


( ७३) अन्येद्युः कंचन बालकमुर दधती वसुमती वल्छभमभि- 


( ७१ ) सत्त्वसम्पन्नतया बलशालितया । सकलबलेशसहेन सर्वप्रकारक्केश- 


सहिष्णुना । केसरिणा सिंहेन। तेजसां पुं राशि तेजस्विनमित्यथं: । छा्मंन्‍्द 
मन्दम्‌ । अवनीरुहाद्‌ वृक्षात । अविलोषय अप्राप्त्येत्यथं: । एनं बालकम्‌ । निवेद्यः 
कथयित्वा । तन्निदेशेन गुरोराज्ञया । 

( ७२) एकदेव युगपदेव । अनुकूछदेवामावेन प्रतिकूळदेववशात । महदाञ्यं 
परमविस्मयम्‌ । विज्ञाणो घारयनु । कथं सर्वेषामस्माकं सममेव देवं प्रतिकूल जात- 
मिति विस्मयाकुळः सन्निति भावः । राजाराजवाइनः । रत्नोद्भवः कथमभवत्‌-रत्नोद्भ- 
वस्य का गतिर्जाता, तस्य कि जातमिति तात्परयम्‌ । पुष्पोद्भवः नामधेयं नाम यस्य 
तम्‌ । तदुदन्तं पूर्वोक्त वृत्तान्तम्‌ । व्याख्याय उभत्वा । सुश्रुताय रत्नोद्भवस्य ज्येष्ठ- 


- सहोदराय । दिषादसन्तोषौ विषादहषों--रत्नोजूवस्प विनाचाद्‌ विषादः तत्पुत्रस्य 


छामात्पन्तोष इति मावः । 
( ७३ ) अन्येद्युः अन्यस्मिन्‌ दिने । उरसि वक्षसि । दधती घारयन्ती । वल्छभं 


PER, Bah Mobis Hasina ककी क केक सस 
( ७१ ) सत्तसम्पन्न शक्तिके प्रभुवते बालकने भौ कर्टोको सह लिया। बह सिंह भी 


उस गजपतिको मारकर चरा गया । तब मैंने छता-कुअसे बाहर आकर तेनःपुजञरूपवाळे 
इस बालकको वृक्षपरसे धीरेसे उतारा और बनमें इधर-उधर उस वृद्धाको खोजा। परन्तु 
खोज्नेपर मौ बंद वृद्धा मुझे न मिळो और मैंने इस बालकको छाकर गुरुदेवको दे दिया । 


. फिर उनकी आज्ञा शिरोधाय॑ करके इसे आपके पास छावा हूँ । 


(७९ ) राजा हंसबाइन विचारने छगे--देन प्रतिकूल इोनेसे मेरे समी भित्रोपर एक 
साथ आपत्ति आयी । आश्चर्य है | अब रत्नोदधवका क्या हुआ ! ऐसा सोचकर इसपर चिन्तित 
ओ हो गये । इसके पश्चात्‌ उन्होंने इस छड़केका नाम पुष्पोझुब रखा ओर सारा वृत्त झमुतको 
सुनाकर विपाद पर्व हर्षके साथ उसे समर्पण कर दिया । 

र ( ७३0 पक दिन किली एक बाठकको गोदमें लिइ, महारानी बचुमतो ye |, महारानके 


|| ४ ३७ . दश्चकुमारचरितम्‌। [ प्ेपोठिकाया | 
ii 2) | 


गता । तेन 'कुत्रत्योभ्यम' इति पृष्ठा समभाषत--'राजन्‌ ! अतीतायां रात्रो | 


-. विनीताब्रवीत्‌-'देविः! त्वन्मन्त्रिणो धर्मपालनन्दनस्य कामपालस्य । 
वल्ल्भा यक्षकन्याहं तारावली नाम, नन्दिनी मणिभद्रस्य । यक्षेश्वरानुमत्या | 
सदात्मजमेतं भवत्तनुजस्याम्मोनिधिवलूयवेष्टितक्षोणीमण्डलेश्वरस्य भा- | 


बिनो विशुद्वयशोनिधे राजवाहनस्य परिचर्याकरणायानीतवत्यस्मि । त्वमेनं | 


सत्कृता स्वक्षी यक्षी साप्यहश्यतामयासीत्‌' इति । 


पतिम्‌ । तेन राज्ञा । करुण मव इनि कुत्रत्य इति कुत्रेत्यव्ययात्त्यपूभ्रत्यय: । अयं | 
बाळक : कुत्रोत्पन्न: -कस्य पुच इति मांवः। अतीतायां गतायाम्‌ । दिव्यवनिना | 
स्वर्यीया खी । निद्रया मुद्रितां निमीरितनयनाम्‌ । विबोध्य प्रबोष्य । वल्लमा पत्नी । | 
यक्षेश्‍वरस्प कुबेरस्यानुमत्याऽदेशेन । भवत्पास्तव तनूजस्य नन्दनस्य । भाविनो | 
अविष्यज : । अम्मोनिधिः समुद्र एव वर्यः कटकस्तेन वेष्टित यत्‌ क्षोणीमण्डं | 
॥ इमण्डछ' तस्येश्वरः पतिः शासक इत्यर्थः । विशुद्धस्थ निर्मलस्योज्जुवलस्येति यावत्‌ । | 
| यश सः कीतोनेषिनिघानं तस्य । परिचये ति शुयूपाकरणायेत्यथं: । मनोजस्य मनोजेन | 
| बा सन्निमः--कामदेवतुल्य: सौग्दयणेति यावत्‌ । अभिवद्ध य पाल्य. विस्मयेनाश्चयं- | 
` रतेन विकसिते प्रफुल्छे नयने नेत्रे यस्यास्तया । सत्कृता संमानिता । स्वक्षी- सु | 

ं " शोमने अक्षिणी नेते यस्याः सा । यक्षी यक्षकुछोत्पनना न तु यक्षपत्नी कामपालस्य | 
'यक्षत्वामावात अदृश्यतामन्तर्घानम्‌ । प | 


५८45: MN $ 
समीप भायी । राजाने उन्हें देखकर पूछा--'यह बाळक कांसे आया।' उत्तरमे उन्होने | 


3 मनोजसंनिभमभिवधघंय' इति विस्मयविकसितनयनया मया सविनयं | 


कहा हे महाराज | गत राभ्िमें एक स्वर्गंगना मेरे समीप निद्रावस्थाम आयी और इस |. 


सुकुमार कुमारको मेरी गोदीमें रखकर नन्रताते विनयपूर्वक बोछी--“मैं मणिमद्र नामक | 
यक्षकी कुमारी हूँ तथा आपके अमात्य थमंगाळके सुत कामपाछकी खो हुँ। मेरा नास । 
ताराबछी है। यक्षे्वर महाराजको भनुमतिते मैं इस बालकको आपके समीप आपके पुत्र | 


भूमण्डछका चक्रवर्ती राजा कोतिझाली नरपतिं होगा । भत पव कामदेवके सदृश अति रम्य | 

इस बाळकका भाप छाळन-पाळन करें । ये सब बातें घुनते हो मैं जाग पढ़े और नेत्रोको | 
| . खोलकर आाश्वयं करने छगी तथा अति बिनयत्ते मैने उस यक्षिणोका स्वागत किया । स्वागतके | 
कि 0000 ति बाद वह तुरन्त हो वहाते नवृद्र होकर चली गयी] ` 
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| 

| 

| 

| 

। 
| | राखबाइनकी सेवाके छिए लायौ हूँ । कुमार राजबाइन मनिष्ये समुद्रोतते परिवेष्टित समस्त | ३ 
| 

| 


काचन दिव्यवनिता मत्पुरतः कुमारमेनं संस्थाप्य निद्रामुद्रिता मां विवोष्य | ` 


|. चितदेवकीति निभंस्सितमारमूति 


प्रथमोच्छवासः ]. . ब्याश्याद्वयोपेतम्‌ EE 0 


फ नन्ऽण्छणणणण्फ्ण्कचर्ञ्पचच्चण्ण्णण्ण्फण्णणफ्जपण्णयपपप्प्म्ज््यय्ऽu, =< 


(७४ ) कामपालस्य यक्षकन्यासं गमे 


उ 


१ विस्मयमानमानसो सो 
| रखितमित्रं सुमित्रं मन्त्रिणमाहूय तदीयश्चातृपुत्रमर्थपालं विधाय द 


यार्तादिकं व्याख्यायादात्‌ । 

/ ७५) ततः परस्मिन्दिवसे वामदेवान्तेवासी तदाश्रमवासी समारा- 
कुसुमसुकुमारं कुमारमेकवगमय्य नर- 
पतिमवादीत्‌--'देव ! विलोळालकं वालकं निजोत्सङ्गतले निधाय रुदतीं 
स्थविरामेकां विलोक्यावोचम्‌--'स्थविरे! का त्वम्‌, अयमर्भकः कस्य 
नयनानन्दकरः, कान्तारं किमर्थमागता, शोककारणं किम्‌? इति । 


| (७६) सा करथुगेन बाष्पजलमुन्मृज्य निजशोकशड्कृत्पाटनक्षम- 


( ७४ ) यक्षकन्यासङ्गमे यक्षीविवाहे । विशेषेण स्मयमानं आद्वर्यास्वितं मानसं 
सनो यस्य सः । रक्षितानि स्वमावेनावजितानि मित्राणि सुदो येन तम्‌ । सुमित्र 
तन्नामानं कामपाछय्येष्ठञ्जातरम्‌ । अथंपालं तन्नामानम्‌ । र 


( ७१ ) बन्ते वसतीति अन्तेवासी--वामदेवस्यान्तेवासी छत्रः । 'छात्रान्तेवा- 
सिनो शिष्येः इत्यमरः । तस्य वामदेवस्या्रमवासो आश्रमस्थ: । समाराधिता 
प्त्यथं संसेविता देवानां कौतियेन तं देवतुल्यकीत्तिमन्तमित्य्थ: । निर्मेत्सिता 
स्वसौन्दर्येण तिरस्कृता मारस्य कन्दर्पस्य मृतिः स्वर्यं येन तम्‌ । कुसुभवत्‌ पुर्ष्पामव 
सुकुमारं कोमलम्‌ । अवगमय्य प्रापय्य पुरतः संस्थाप्येत्यथ: । विक्ञोछाबखला अलकाः 
कुन्तला यस्य तम्‌। उत्सङ्गतछे अडू । स्यविरां वृद्ाम्‌। अर्भकः शिशुः कान्तारं 

। न 
श ) वाष्पजळम्‌ अधु । उन्मृज्यापनीय । निजस्य स्वस्य शोक एव शङ्कुः 
(७४) कामपाछका यक्षकुमारीसे सम्पक हुआ । इसपर राजहंसका चित्त पिरिमित हुआ । 


` तव उसने युदोको सुखी बनानेयाले झुगन्ध नामक मन्त्रीको बुछाया और समसत वृत्तान्त 


सुनाकर उस बाटकका नाम भयराछ रखा। 
(७५) तत्पश्चात्‌ कुछ दिनोंके अनन्तर एक दिन उसौ भाअमके निवासी वामदेव मुनिके .. 
शिष्यने आकर देवोंके समान कौतिशाली तथा कामदेवके .समान सुन्दर एवं सुकुमार एक 


. चालकको वहाँ छाकर रालासे कहा- “हे देव, मैं तौ्थाटन करते हुए कावेरी नदोके तटपर 


गवा था । वहाँपर चंचळकेशकछापवाले इस बाळकको अपनी गोदीमें रखकर रोती हुई पक 
तडाको देखा तथा रोनेका कारण पूछा--'ऐ क आ यह कुमार किसका दै! 
शुम इस बनमें क्‍यों आयीं ! तुम इतनी दुःखी कक 

(७६: मेरों जिज्ञासपर बनि, दोनों शोते भपेः भौखोंके) आचुभोको पोहकर और 


३६ | दशकुमारचरितम्‌ । [ पीठिकायां | 


| ८ ६ [| राजहूंसमन्त्रिण: ७ | 

| मिव मामवछोक्य, शोकहेतुमवोचत्‌ -'हिजात्मज ' ...! 

| सितवर्मणः कनीयानात्मजः सत्यवर्मा तीर्थयात्रामिषेण देशमेनमागच्छत्‌। | 

स कस्मिश्चदग्रहारे काळी नाम कस्यचिद्‌ भूसुरस्य नन्दिनीं विवाह्य तस्या | 
अनपत्यतया गौरी नाम तद्भगिनीं का-्चनकान्ति परिणीय तस्यामेकं तन- | 

यमळभत । काली सासूयमेकदा घात्र्या मया सह वाळमेनमेकेन मिषेणा- | 

नीय तटिन्यामेतस्यामक्षिपत्‌ । करेणैकेन वारूमुद्‌ Fr प्लवमाना | 
नदीवेगागतस्य कंस्यचितरोः शाख्रामवलम्ब्य तत्र शिशुं निधाय नदोवेगे- | 
नोह्ममाना केनचित्तरुलग्नेन कालभोगिनाहमदशि | मदवलम्वीभुतो भुर- | 
होऽयमस्मिन्‌ देशे तीरमगमत्‌ । गरलस्योद्दीपनतया मयि मृतायामरण्ये | 

कञ्चन शरण्यो नास्तीति मया शोच्यते' इति । | 

| कोळ: तस्योत्पाटने उद्धरणे क्षमं समर्थम्‌ । शोकस्य हेतुं कारणम्‌ । कनीयान्‌ कनिष्ठ: | 
| तीथंयात्राया मिषेण कपटेन । अग्रहारे ग्रामे । मूसुरस्य ब्राह्मणस्य । अनपत्यतया | | 
| अपुन्रकतया । का'चनस्य स्वस्येव कान्तिरौज्ज्वल्यं यस्यास्ताम्‌ । परिणीय विवाह्मय ॥ | । 

| 


सासूयं विद्वेषेण । मिपेण छलेन । तटिन्यां नद्याम्‌ । उद्घृत्य धारयित्वा । अपरेण | 
| करणेति शेयः । प्लवमाना तरन्ती । नदवेगागतस्य नद्या वेगवशादुपस्थितस्य । तरोः | 
| वृक्षस्य । निघाय संस्थाप्य । उह्यमाना नीयमाना। तरुखूम्नेन वृक्षार्ढेन। काल- | ` 
ओोगिना कृष्णसपंण अदक्षि दष्टा । भदवलम्बीमृतो मदाश्रयीसूतः । भूरुहो वृक्ष । | ` 
| * अगमत्‌ प्रापत्‌ । “रलस्य विषस्य । उद्दीपनतया उत्कटतया । मृतायां सत्यामिति 
शेः । शरण्यो रक्षकः । शोच्यते खेदः क्रियते । 


मनमें यह समझदर कि इस व्यक्तिद्वारा मेरा शोकरूपी »कुश निकाल दिया जायगा--यह 
| समं शक्तिवाळा दै । मुझसे कहना प्रारम्म किया--'हे विप्रसुत ! राजहंसके मन्त्री सितवमां | 
| का छोटा छड़का सत्यवर्मा तोथांटनके लिये इस देशमे आया था । किसी अग्रहार ( राजाके | 
। द्वारा संकर करके दिये हुए ग्राम ) में एक विप्रको कन्या, जिसका नाम काली था, उसते | 
| विवाद किया, परन्तु उससे सन्तति न होनेपर उसने उत्तीकी छोटी बहन गौरोसे उद्दाइ किय | 
| 
| 
|| 


जो स्वर्णसो झुन्द्री थी । उसको एक पुत्र हुआ । एक दिन काली ईप्यांके वशोमूत होकर | 
उस बालके सहित मुझे (मैं उसको धात्री थी) किसो बहाने नदीके तीरपर ले आयी और इम 
दोनोंको नदोमें ढकेळकर भग गयो । एक दाथसे बालकको पकड़े इए में दूसरे हाथसे नदीम | 
तेरने छगी । श्तनेमें नदोके वहावमें बहता हुआ एक वृक्ष आया जिसको डाळपर बालकको 


i छिपटे किसी सपने मुझे काट लिवा । उस दुक्षके साथ मैं इस प्रदेशमें तीरपर आ ठगी । विष | 


| 
| छ 
| थ 
बिठा दिया और नदोमें उसी पेकको पकड़कर नदीके बेगके सहारे तेरती चछ । उस इ | 3 
|| सा ल मय बली रोह | 
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| (७७) ततो विषमविषज्वालावलीढावयवा सा धरणीतले 

! दयाविष्टहृदयोऽहं मन्त्रबलेन विषव्यथामपनेतुमक्षमः समीपतो 

|  भिविशेषमन्विष्य प्रत्यागतो व्युत्क्रान्तजीवितां व्यक्तोकयम्‌ । i 

| ( ७८ ) तदनु तस्याः पावकसंस्कारं विरच्य शोकाकुरूचेता बालमेन- 

| भगतिमादाय सत्यवमंवृत्तान्तवेछायां तन्निवासाग्रहारनामधेयस्या्तततया 
तदन्वेषणमशष्यमित्यालोच्य भवदमात्यतनयस्य भवानेवाभिरक्षितेति 
भवन्तमेनमनयम्‌? इति । 


( ७९ ) तन्निशम्य सत्यवर्मस्थितेः सम्यगनिञ्चिततया खिन्नमानसो | डा 


| 

| 

| लालायित 
| ( ७७ ) विपमयाऽविपह्मया विपस्य ज्वाळ्या शिखया पीडयेत्यथं: । अवलीढा: 
| 

| 
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व्याप्ता अवयवा अङ्गानि यस्याः सा । दयया करुणया आविष्ट्माक्रान्तं हृदयं चेतो 
यस्य सः । मन्त्रवळेन मन्त्रशक्त्या । अपनेतुं दूरीकतुंम्‌ । समीपकुञ्जेपु निकटस्थलता- 
दिपिहितस्थानेषु । व्युत्कान्तजीवितां मृताम्‌ । 
| ( ७८ ) तदनु तदनन्तरम्‌। पावकर्संस्कारं विरच्य अग्निसंस्कारं कृत्वा तदे 
३- | मम्मसात्कत्वेत्य्थंः । शोकेन खेदेनाकुल व्याप्तं चेतो यस्य सः । अगतिमनाथम्‌ । 
। | सत्यवमंणो वृत्तान्तभवणवेळायां वार्ताश्रवणसमये तस्य सत्यवर्मणो निवासाग्रहारस्य 
वासस्थलमृत्तस्य ग्रामस्प यन्नामधेयं नाम तस्याश्ुततया अश्रवणेन । अभिरक्षिता 
पालक: । अनयं प्रापितवानस्मि । णीवृप्रापणे इत्यस्य घातोलेङि रूपम्‌ । 
( ७९ ) सत्यवमस्थिते: तदवस्थानस्य जीवनस्य दा सम्यगनिश्चिततया सोज्ये- 
CS sr nh 


(७७) शतनी बात कहते-कहते मयक्कर विष की ज्वालासे, चो सब शरीरमें व्याप्त हो गया 
थी, वह अचानक सूमिपर गिर गयी । मुझे उसको ऐसी दशापर दया आ गयी । परन्तु मैं 
मन्त्र नहीं जानता था इससे मन्त्रवळते उसकी पीड़ा नष्ट न कर सका किन्तु समीपके छता- 
गृहते मैं जब औपधि खोजकर आया तो देखा कि उसके प्राणपखेरू ठव चुके थे। .. 

(७८ ) तत्पक्षाद्‌ मैंने उसकी दाह-क्रिया की । भौर इस शोकान्बित चित्तवाले बालकको 
अपने पास रख लिया। परन्तु सत्यवर्माके चरित्रके अवणके समय उसके निवासस्थान 
भग्रहारका नाम तो सुना किन्तु पता न पा सका अतः हस स्थानका अन्वेषण करना अशक्य 
समझा । हे प्रमो, आपके मन्त्रीका यह बाळक ६--ऐसा विचार करके आपके समीप छ 
झाया हूं. । 


(७९.3 सत वानको जातका वा. सलगी, मिति सिति, का ध्यान करके 
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|! 
| : दशकुमारचरितम्‌ .] परवंपीठिकायां 


ज््ख्क्क्क्क्च्क्च्च्च्छ्क्क्क्क्क्क्व्क्क्क्च्क्क्क्क्क्क्क्च्च्च्च्च्च्ल्ण्ण्क््च्च्च्स्च्स्स्स्स्ज्ज्स्स्स्ज 
नरपतिः सुमतये मन्त्रिणे सोमदत्तं नाम तदनुजतनयमर्पितवान्‌ ।. सोऽपि 


सोदरमागतमिव मन्यमानो विशेषेण पुपोष । 


० ) एवं मिलितेन कुमारमण्डळेन सह वालकेछीरनुभवश्नधिरू- 
मकी, स जवाहनोऽनुक्रमेण चोलोपनयनादिसँस्कारजातमलभत । 


ततः सकरूलिपिज्ञानं निखिळदेशीयभाषापाण्डित्यं षडङ्गसहितवेदसमुदाः 


यकोविदत्वं काव्यनाटकाख्यानकास्यायिकेतिहासचित्रकथासहितपुराणग- 
i णनैपुण्यं घमंशब्दज्योतिस्तकंमीमांसादिसमस्तशास्त्रनिकरचातुर्यं कौटिल्य 


वावतिष्ठते न वेति जीवति न वेति वा सन्दिग्धतया । खिन्नं खेदाकुळं मानसं यस्य 

सः । नरपतिः राजा राजहंस इत्यर्थः | सोऽपि सुमतिरपि । सोदरं सत्यवर्माणमिः 
` त्यर्थः । पुपोष वद्धयामास । 
| ` .( ८० ) एवमनेन प्रकारेण । मिल्तिम एकत्र सङ्गतेन । कुमारमण्डळेन कुमार- 
| संघेन । बारकेली:, दौषवोचितक्रीडा: । अधिरूढानि समारूढान्यनेकानि नानाविधानि 
। बाहनानि हस्त्यववादोनि येन सः १ कदाचिद्‌ गजं कदाचिच्चाइवमाररोहेति भावः । 
| अनुक्रमेण यथाक्रमम्‌ । सकळळिपिज्ञानं सवंविध कारसंस्थानर्पारचयम्‌ । पडू 
| शिक्षाकल्पादिर्पर्वेदाङ्गो: सहिते युक्ते वेदसमुदाये वेदसमूहे कोविदत्वं पाण्डित्यम्‌ । 
| काव्यं रामायणादि, नाटक॑ रूपकादि, आख्यानक चूणंम्‌, आख्यायिका कादम्वर्यादिः 
| कथा, इतिहासो महामारतादि, चित्रकथा रमणीयकथा । एतः सहितो युक्तो यत्पुराण 


गणः वेदष्यासरचिताष्टादशपुराणानि तत्र नंपुण्यं पाटवम्‌ । घर्ेत्यादिः प्रत्येकं 
शास्त्रेण सम्बध्यते तेन धर्मशास्त्र स्मृतिः, शब्दशास्त्रं व्याकरणं, ज्यौतिषं, तकंशास्त्र 
| न्यायः, मीमांसा पूर्वो्तरमेदेन द्विविधा, जेम्रिनीयदर्शन वेदान्तदशंननदेत्यादिषु, आदि- 
| पदेन . घनुरवेदादिसंग्रहः, शाख्निकरेषु शारूसमुहेपु चातुयं अमिज्षत्वस्‌ । कोदिल्यथा- 
१ राजईस दुखी हुए भोर सुमति नामक अमात्यको बुठनाकर उस बालकको उन्हें सीप दिय `` 
| मौर उसका सोमदत्त नाम भी रख दिया | एस सुमति _मन्त्रीने .ठसे पाकर भाईके थानेके 
| 
| 
| 
| 
| 


समान सुख प्राप्त किया तथा गति प्रौतिते उसका छाछन-पाछन करने छगा । 


बढ़ने छगा और सवारियोंके भारोहणमें निपुण उस राजवाहनके क्रमते चौल तथा उपनयनः 
सहित वेदका कोविदत्व, काव्य, नाटक, आख्यायिका, आख्यानक, इतिहासं, चित्रकपासदित 
पुराणोंको विज्वता, ज्योतिःशास्त्र, न्यायझास्त्र, मौमांसा प्रसृति सकळ शार्खोकी 
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(८०) इस रोतिते राजवाइन एन मिले हुए कुमारोंके साथ बालक़ौज करता हुआ 
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चार्येभ्याः सम्यग्छन्ध्वा यौवनेन विूसन्तं कुमारनिकर' निरीक्ष्य महोव- \ 
ल्लभः सः-अहं शन्ुजनदुछेभः' इति परमानन्दमविन्दत । य व्हान 


इति श्रीदण्डिन: कतौ दशकुमारचरिते कुमारोत्पत्तिनाम प्रथम उच्छ्वास: । . 


इति श्रीताराचरणमदट्टाचायंकृतायां बाळविबोषिनीसमाळ्यायां 
दशकुमारचरितव्याख्यां प्रथमोच्छ्वासः । 


"डता, संगीत, साहित्य, मणि, मन्त्र, भौषध व्यदि माया-पपत्नोंमे दक्षता, हाथी, घोडे, || 


रथादि सवारियॉपर चढ़नेको क्षमता; अनेक प्रकारके अख-शखोंके चछानेमें पड़ता; चोरी, 
जुआ, कपटकछामें प्रवीणता; भादि तत्तत्‌ झाखियोंसे अच्छी प्रकार सीले हुए तरणाबरबासे 
सुशोभित एवं कार्यों आछस्वरहित कुमारोंको देखकर राजा इंसवाहनने अपनेको कृतकृत्य 
आना तथा मनमें वह सोचा कि अब झब्नुजन मेरा कुछ मौ नहीं विगाद सकते--मैं अजेय हूँ 
नौर परमानम्दित होने छगा। 

इस प्रकारसे भ्रयमोच्छुवासको गालकौका हिन्दौरोका समाप्त इई। 


[mes pena 
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हितीयोच्छवास। 


` सौन्दर्येण कल्पितसौदर्येण साहसापहसितकुमारेण सुकुमारेण जयध्वजात- 
पवारणकुछिशाङ्चितकरेण कुमारनिकरेण परिवेधितं राजनमानतशि रसं 
समभिगम्य तेन तां कृतां परिचर्यामङ्गीकृत्य निजचरणकमल्युगळमिल- 
त्मघुकरायमाणकाकपक्षं विदकिष्यमाणविपक्षं कुमारचयं गाढमालिङ्गघ 
मितसत्यवाक्येन बिहिताशीरभ्यभाषत । 


कुमारनिकरेणेत्यस्य विशेषणमेवमग्रे$पे । कुसुमसायकः कन्देः संशयितः कन्दपोँ वा 
तदन्यो वेति सन्दिग्धो यस्मात्‌ तथामृतं सौन्दर्यं यस्य तेन । यस्य सौन्दयं दृष्टा जनस्य 
प्रमो मवतीत्यर्थः । कल्पितं परस्परं रचितं सौदर्य सहोदरभावः बन्धुतेति 
aril साहुसेन पराक्रमेण अपहसितस्तिरस्कृतः कुमारः कार्तिकेयो येन तेन 
कुमाराधिकवीर्यशालिनेत्य्थ: । सुकुमारेण कोमलशरीरेण । जयघ्वजो जयपताका, 
आतपवारण छत्तर, कुछिंशं वज्ञ, तेरद्छिती चिल्लितौ करी हस्तौ यस्य तेन । येषां 
करेषु घ्वजादिरेखाः सन्तीत्यर्थः । कुमारनिकरेण कुमारसमूहेन आनतशिरसं कृतन- 
सस्कारस्‌ । तेन राज्ञा राजह॑सेन। परिचर्या सेवाम्‌ अङ्जीङृत्य स्वीकृत्य । निजस्य 
( वामदेवस्य ) चरणकमल्युगले पादपखुजढ्ठये मिछन्तः पतन्तः मथुकरायमाणा 
अमरा इवाचरन्तः काकपक्षाः शिखण्डका यस्य तं वामदेवं प्रणमन्तमित्यर्थः । 
विदलिष्यमाणाः पराजेष्यमाणा विपक्षाः शत्रवो येन तम्‌ । कुमारचयं राजवाहनादि- 
कुमारगणम्‌ । गाढं निर्भरम्‌ । मितं स्वल्पं सत्यमवितथं यद्वाक्यं तेन । परिमितसत्य- 
प्रियवचनेनेत्यथं: । विहिताशीः कृताशीर्वादः । 

( १) तत्पश्चात्‌ एकदा वामदेव युनि, सभी कछाओंमें प्रवोण यही कामदेव है ऐसा 
जनोंके चित्तोर्मे सन्देइको उत्पन्न करानेबाळे भौर वेश भूपादिसे अत्यन्त रमणीय एवं साइसमें 
स्वामि कारिकेयका उपहास करनेवाळे तथा जिनके हार्योमे जयघ्वज, छत्र. पर्व कुछिशके 
निह है पेते सुकुमार कुमारोंके समुदायले परिव्याप्त हुए प्रणतमस्तक महाराजके समौप गये। 
यहाँ जाकर राजा द्वारा की गयो सेवा स्वीकार को । तत्पश्चात्‌ अपने पादपद्मे प्रणाम करते 


न _™_™\_ दछन करनेवाछे थे ऐसे कुमारोंके समुदायका आलिङ्गन किया । फिर परिमित 
तथा सत्य वचनोते माशौवांद देकर कहने छगे-- 
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(१) अथैकदा वामदेवः सकलकलाकुशलेन कुसुमसायकसंशयित-= 


( १) सकलासु निखिछासु कलासु नृत्यगीतादिविद्यासु कुशलेन निपुणेन । 


समय जिनके काकपक्ष अमरोंकी झोभाको .घारण करनेवाले ज्ञात होते थे और मधिष्यमें | 
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(२) कुमारा माराभिरामा रामाद्यपौरुषा 
हसितसमीरणा रणाभियानेन बसे रोग सि 0 
चिव्यामितरेषां विघाय समुचितां बुद्धिमुपदिश्य [जानमकार्षु 
कुमारं विजयाय विससजे । डु शुभे भूहृते सपरिवार 

(४) राजवाहनो मङ्गलसूचक शुभशकुनं आाएराएरको लसूचक शुमशकुनं विलोकयन्देशं कंचिवति- कंचिदति- 
२) मवदोयाना त्यदीयाना मनोरबानामभळ याया उर 

क ५ 

बिजयस्यारम्मः 


समय: काल: दिन्विजयोद्योग: कत्तंव्यः 
सत्त्वसम्पन्नतया सकलक्लेदासहिष्णी: । दिस्विजयप्रयाणं दिग्विजययात्रा । 
क (३ ८०५० कन्द्पस्तद्ृदभिरामा बे रामा मनोहरा: । रामो दाशरथिरामो येषां ते तेषां 
प पराक्रमो येषां ते । ख्या कोपेन भस्मीकृता विनाशिता बरयः शत्रवो 
यस्ते । रयेण वेगेनोपहसितस्विरस्कृतः समीरणः पवनो गेस्ते । रणमभियातीति रणाः 
मियानं तेन रणाभियानेन रणामिमुखेन । यानेन यात्रया । अम्युदयेऽम्युन्नतो आशंसा 
थस्य तम्‌ । तस्य Bo क bs यावत्‌ । इतरेषां 
अन्यकुमाराणाम्‌ । विजययात्राया । सपरिवारं सपरिजनस्‌ । विजयाय 
विजयं कर्तुमिति “तुमर्थाच्च भाववचनादि'ति चतुर्थी । विगसजं प्रेऱयग्मास्त । 
( ४) मञ्जछ्सूचकं शुभोदकंभापकम्‌ । शुभशकुनं स्‌ नमित्तम्‌ । तत्र विन्ध्याट- 
(२) हे एभिवीपति ! अनुकूलसुबृत्‌, आपका द राजवाहन आपके निरा फछकी : 
किन जे जप गज दा वा तचे लके 
(१) कामदेवके सदृश मनोहर तथा औरामचख्रादिके समान पराक्रमशीछ एवं कोपते 
ही अरिवर्य क्रो अस्म करनेमें समर्थ और बेगमें पवनको भी तिरस्कृत करनेवाले कुमारवर्गकी 
रणयार्ाके द्वारा राज्यऔका अभ्युदय निश्चित होगा। यह बात परिक्षात करके उस राजईस 
ने अन्य कुमारोंको कुमार राजवाइनके साहा्यके छिए नियुक्त किया तथा समुचित उपदेशों 
को देकर शुभ झह परिबनोंके साथ राजवाइनको विज करनेके छिए भेज दिया। 
( ४ ) कमार हजरत पाहाते अमस प लक्ष्ये ०( कुनो को देखता भा 


* छर दशकुमारचरितम्‌ । [ परवपीविकायां 


rr न 


ज््ल्क्क्क्क्क्क्क्स्क्स्ण्क्क्य्क्क्क्स्क्स्क्क्क्क्स्क््स्क्क्क्क्क्क्य्क्व्न्व्न्व्न्न्न्न्न्व्न्न््न 
क्रम्य विन्ध्याटवीमध्यमविशत्‌ । तत्र हेतिहतिकिणाङ्ं कालायसककेश. 
कायं यज्ञोपवीतेनानुमेयविप्रभावं व्यक्तकिरातप्रभावं लोचनपरुषं कमपि | 
इ विहितपूजनो राजवाहनोऽमाषत -'ननु मानव, जनस 
(५) तेन राजव T | - 
ङ्गरहिते मृगरहिते घोरप्रचारे कान्तारे विन्ध्याटवीमध्ये भवानेकाकी 
किमिति निवसति । भवदंसोपनीतं यज्ञोपवीतं भूसुरभावं द्योतयति । हेतिह 

तिभिः किरातरीतिरनुमीयते । कथय किमेतत्‌’ इति । 
(६ ) तिजोमयोध्यं मानुषमात्रपौदQुषो नूनं न भवति'इति मत्वा स पुरुष- 


ज्र ज छा का एानासयामड विलाति. 
व्याम्‌ । हेतीनामस्नाणां हृतिभिः Sd किणाः शुष्कत्रणास्तेषामद्छाच्विल्लानि 
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कांश मीषणदशंनमित्यथः । 

(५ ) तेन किरातवेषघारिणा पुरुषेण । कृतसत्कारः । जनसङ्ग- | 
रहिते । Roe । मृगहिते पशनामेव हितकरे | घोरो भयजनकः . प्रचार: | 
सच्चारो किमथंम्‌ । मवतस्तव अंसं स्कन्षदेशसुपचीतं | घनिन 
र्तम्‌ । मसुरमावं बिप्रमावम्‌ । द्योतयति सूचयति । हेतिहतिमिः शस्राघातचिल् : । | विता 
किरातरीतिः। वतचरव्यवहारः । अनुमीयते तक्यंते । नीयम 

( ६) तेजोमयः प्राचुयें मयट्‌ तेन ते भ्रःपुछशरीर इत्पथः । अयमिति राजवाइ- | यस्य 


विन्थ्याटवोमे प्रविष्ट हो गया । वहाँपर उसने एक मर्यकर ने्रवाळे मनुष्यको देखा-जो | यह आ 
जनेछ धारण करनेते तो ब्राह्मण शात होता था किन्तु, उसके शरौरपर अनेक आयुधोंके | गौर 
आधार्तोके त्रण थे । उसका शरीर लोहेके समान ककेश तथा काळा दिखाई देता या । छते । विद्या 
देखनेले देखा प्रतीत होता था जैसे कोई किरात हो । | उपक 
(५) उस अनुष्यने कुमार राजवाहनका रवागत-सत्कार किया । सत्कारके अनन्तर | इन्ही ३ 
राजवाइनने पूछा- दे मानव ! मलुध्योंसे विहीन इस विन्ध्याखवौकै गइन वनमें क्यों आप | रम 
निवास कर रहें हैं यह वन तो दिरणोंके हितके लिए तथा हिंसक जानबरोंके बिंचरणबोज | किरात 
है । आपके करणेपर घारण किया हुआ यज्ञोपवीत 'आप ज्राह्मण' हैं ऐसा सूचित कर रहा है | भनिको 
किन्तु, देइमें छरे शखाखके घार्वोते आप किरातोंके समान आचरण करनेवाले हैं ऐसा प्रतीत | न ई 
हो रहा है । बतळानें इसका क्या कारण है! | रान 
(६) शस तेजःपुआइतिवाले मनुष्यको झक्ति साधारण पुरुषोंके समान नहीं दै भः, 
| 
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ह | ली वाच्य हितानाती याच्या वन्धने निधाय तेषां 
९ | दुधृत्य वीतदयो व्यचरम्‌ । कदाचिदेकस्मिन्कान्तारे सहुचरगणेन 
जिघांस्यमानं भुसुरमेकमवलोक्य दयायत्तचित्तोआव गो पापा:, न 


नि | नस्य निर्देदा: । मानुषमात्रं मानुषप्रमाणं पौरुषं पूनमवष्यम्‌ 
लेन | मत्वा विचायं । तस्य राजवाहनस्य वयस्यानां कका 
तः । नामजनने नाम आख्या जननमुत्पत्ति ते, ह ER य चर 


ते, | ब्रूबा इत्यनेन सम्बन्धः । अपहाय परित्यज्य । निजकुळाचारं eno 
रुप | धमंग्रातं घमेसमृहभ्‌ । परिहृत्य त्व्त्वा । किल्विषं पापम्‌ । " 


छोड़ 
| कि अन्न खाकर जीवन शिताना उनका प्रधान कार्य दो गया है । ्न्हीं 
। चरिजहीन, निन्दित दिप्रपुत्न मे भी हूँ। मेरा नाम मातंग है। इसी विपिनके 
| किरात-मौलोके साथ मैं बी करता ह र पुक्तकछभादिके सहित नगरि 
गये की किया पाप पर 
थु ५ घमा करता था कि, एकदा एक 
साथी छोग एक ज्राहणको मारने छगे। र. करुण भर आयो ओर मैंने कहा--है 
टें १ 


पियो | इस ज्ञाह्मण की इत्या न करो । टर 
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| 
| छोड़कर पापाचारमें प्रविष्ट होकर म्हेच्छोंहे अधीन रहना अपना धर्म बना लिया है और 
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चारित्रो मातङ्गो नामाह सह किरातवलेन जनपद रविश्य ग्रामेषु घनिनः : 


यी विदुर || 


- डॅड दु दशकुमारचरितम्‌ [ एवपीठिकायां | द 
।_ ्क्ल्ल्क्क्ट्स्क्ल्क्क्क्क्क्ण्ज्ज्क्ज्ज्ज्ज्ट ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज् RTT TTI YS प 2-- 
७) ते रोषारणनयना माँ बहुधा निरभत्संयत्‌ । तेषां भाषणपा- ] 
| na चिरं प्रयुध्य तरभिहतो गतजीवि- रु 


(८) तः प्रेतपुरीसुपेत्य तत्र देहृधारिभिः पुरुष: परिवेष्टितं सभामध्ये | ह 
। , रत्नवचितर्सिहासदासीन॑ शमनं 


विलोकय तस्मै यासम | परी 

सोऽपि सामवेक्ष्य चित्रगुप्त नाम निजामात्यमाहुय . [-- सचिव, | 

वैषोष्मुष्य मृत्युसमयः । निन्दितचरितोऽप्ययं महीसुरनिमित्त॑ गतजीवितोऽ| मान 

| भूत । इतः प्रभृति विगरितकल्मषस्यास्य पुण्यकर्मकरणे रुचिरुदेष्यति। | तिरि 
| दिसना यातनाविशेषं विछोक्य पुनरपि पूर्वशरीरमनेन। गम्य 
॥। | | 


| at: 
| (७ हे कया । रोबेण क्रोधेन अख्गानि रक्तवर्णानि नयनानि नेत्राणि गेप 

| . ते। rsd । निरभत्संगन्‌ अतर्जयन्‌ ।. मापणपारुधयं. ककंसवचनाति |, । 
असहिष्णु: सोढुमदाक्तः । अवनिसुररक्षणाय ब्राह्मणत्राणाय । चिरं दीघंकारूम्‌।| हक 

| अयुष्य ुद्ध' त्वा । अभिहतः प्रहृतः । गतं जीवित यत्य सः गतप्राणों मृत इति शेषः| ग 
| ( = ) प्रेतपुरी यमाख्यम्‌ । रत्नेमंणिमिः खचिते प्रत्युप्ते सिहासने आसीनमुप- 


सचिरभिलाषः। उदेष्यति उत्पत्स्यते। पापिष्ठेः  पापाचारिभिः 
| | भुज्यमानम्‌ । कत्र यमाळ्ये नरके वा। यातनाविशेषं पीडाविशेषम्‌ । 
| no म क । 


| Te nt नर नत 
| कि 
| । पे नन ख र भासन यमराजको देक्षा और दण्ड-प्रणाम 


इसके पहले झरीरमें दी मेज देना चाहिये । 
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नजम द्वितीयोच्छ्वासः ] | व्यास्याद्ययोपेतम्‌ । ड 
णपा- टा CR ) चित्रगु्तोऽपि तत्र तत्र संतप्त 
`| त्युष्णीकृते ;विततषारावे तैले निक्षिप्यमाणान्‌ , 


वघ्यमातान्‌ अर 
मध्ये | निशितर्टकैः परितक्ष्ममाणानपि दर्दयित्वा पुण्यबुद्धिमुपदिश्य ss ) 


| तदेव पूवेशरीरमहं प्राप्तो ममाटवीमध्ये शीतलोपचार रचयता 
च ! वरीक्षपमाणः शिलायां शयितः क्षणमतिष्ठम्‌ । नह 
| ॥| (१०) तदनु विदितोदन्तो मदीयवंशवन्धुगण: सहसागत्य मन्दिर- 
| मानीय मामपक्कान्तव्रणमकरोत्‌ । द्विजन्मा कृतज्ञो मह्यमक्षरशिक्षां विघाय 
|| विविधागमतन्त्रमाख्याय कल्मषक्षयकारणं सदाचारमुपदिश्य ज्ञानेक्षण- 
ए गम्यमानस्य शशिखण्डशेखरस्य पूजाविधानममिधाय पूजां मत्छृतामङ्गी- 
| हृत्य निरगात्‌ । 
णि थि (९ ) आयसस्मम्भेपु छोहस्तम्मेयु । विततशरावे विस्वीणकटादे । तजस इत्यः 
गम्‌ | थें: । rar ना म रहारेण शिथिळीइता अवयवा 
अङ्गानि येपां तान्‌ । स्त दारणः । परितक्यमाणान्‌ [= 
bo | माणान्‌ । रचयता कुवंता । परीक्यमाणः जोवति वा न वेति दृष्यमानः । हुक 
१० ) विवितो जात उदनो वृत्तान्तो येन सः मदीयबंशवन्धुगणः मम ज्ञाति- 
a वर्ग: | bi चिकित्सिता ब्रणाः प्रहारस्थानानि यस्य तम्‌ । दविजन्मा ब्राह्मणः । 
तर्य बक्षरशिक्षां लिपिविज्ञानम्‌ । विविधागमानां नानाशाल्राणां तन्त्र सिद्धान्तम्‌ । आख्याय 
चे स । कल्मषाणां पापःनां क्षये नाशे कारणं निमित्तमूतम्‌ । सतामाचारं-सज्जने- 
सुयमातं'सद्ितं मागम । ज्ञनेक्षणेन ज्ञाननेत्रेण गम्यमानस्य न तु चक्षुषा इृदयस्येत्यथ: । 
गम्यता लोल य । पूजाविधानं पूजनविधिम्‌ । अज्भीकृत्य स्वीङृत्य गृहीत्वे , 
र्क ज । निरगात्‌. निर्गतः - 


हॉपर मैने देखा कि अत्र तत्र ओवोंको छोडेकै तप्र सम्मोमें वांधा आ रहा था। कहीं-कहीं 
हह किये तेछके बड़े-बड़े कशहे रखे थे जिनमें जीव फेरे था रहे ये । यत्र तत्र छाटीके 
ष अंग-मंग हो रहे थे । कहो-कहीपर छेनोते छोगोको वेषा जा स 
व उन्होंने और पांपिये दिखाया तथा पुण्य-चरिचका, पुण्य-युद्धिके 

शिपदेश किया भोर मुझे लि का उस झरीरमें आ गया भौर देखा कि, वही 


आदण जिसके लिये मैं लहा रौरको शीतोपचारते रक्षा कर रहा दै तथा मेरे 
से पक वाक बट हु खेर । मैं क्षण मर ऐसी दशामे र । 


हळ 


बरू 


पाती देवीको चरणम णौसे विदित भस्तरके समीप ज़ह्माके मुखके सदव पक गिर पदा 
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प | 

; । वयस्यगणात सुहृन्मण्डलात्‌ अपनीय दूरं नीत्वा । रह शास 

; र Me जा । अतीते विगते । निशान्ते राभिशेषे । स्वप्ने क” साम्य 
याँ संनिहितः समीपमागतः । नित्रया मुद्रिते निमीलिते लोचने यस्य तम्‌ । तत मर; 
जागरयित्वा प्रसन्ना सौम्यमधुरा, वदनस्य मुखस्य कान्तिः शोमा यस्य सः । प्र पम्‌ 


आराच्यमानस्य उपास्यमानस्य । 
हिमालयस्य कन्यायाः पावत्या: पदपंबत्या 'चरणपद्धत्या तझ शा 
अइमनः पाषाणस्य । सविधे समीपे । विघेब्र हाणः । आननं मुखर । निर | । आननं मुखम्‌ । बिल षि ते । 


CR 7 चुद 
चित्र हे छिपिविज्ञान, नाना शाख, तन्त्रके सिद्धान्त, पापनाशक सदाचार पन शानते मग पुनः 


शिवकी पूजा-विधिका सदुपदेश देकर तथा मेरै द्वारा दौ हुई दक्षिणा आदिको म्ल क 


वु (द) लो दिनसे किरातोंके साथ रहनेवाले बाम्धवोंको त्यागकर में समस्त सुबनोंके | और 
मान्न कारण भगवान्‌ शछ्वरकों सेवामें दृढ़ चित्त हो ठन्हींको जपता हुआ इस धी 
पापीको षर रह रा हूँ। दे देव, आपसे पकान्तमें मुझे कुछ कहना दै, भएः ज 
आर्य । 2 
(१२) इइद-मण्डछते जछग छे जाकर उसने राजवाइनसे क छ 

तथा. कहा--हे मातङ्ग, दण्डकार 


विकि डितीयोच्छ्यासः ] _ व्याख्याइयोपेतम्‌ । र vs 


ः्व्त्््फ़्ज्ल्स्ज्ख्य्ज्क्ण्ण्ण्ण्ण्ण्ण्ण्च्च््छ्ण्च्च्क्क्व्क्ल्ख्क्क्ल्क्सश्क्त्स्व्ल्स्ख्ल्न्य्लाटानल्लालालननलटनरन, 
+ विद्यते । तरप्रविश्य तत्र निक्षिप्तं ताञ्जशासनं शासनं विधातुरिव समादाय 
| विधि तदुपदिष्टं दिष्ठविजयमिव विधाय पातालकोकाधीश्वरेण भवता 
अहीँ भवितव्मम्‌। भवत्साहाय्यकरो राजकुमारोऽष्य श्वो वा समागमिष्यतिः 
न्नव इति । तदादेशानुगुणमेव भवदागमनमभूत्‌ । साधनाभिलाषिणो मम 
सिग तोषिणो रचय साहांय्पम्‌' इति । 
गदि (११) तथा” इति राशवाहनः साकं मातङ्गेन नमितोत्तमाज़ेन विहा- 
| बि याधेंरात्रे निद्रापरतन्त्र मित्रगणं वनान्तरमवाप । तदनु तदनुचराः कल्ये 
कदम साकल्येन राजकुमारमनवलोकयन्तो विषण्णहृदयास्तेषु तेषु वनेषु सम्य- 
नेः क गन्विष्यानवेक्षमाणा एतदन्वेषणमनीषया देशान्तरं चरिष्णवोऽतिमहि- 
भाप ई ष्णवो निश्चितपुन:संकेतस्थाना: परस्पर वियुज्य ययुः । 
| छिद्रिमिति यावत्‌ । तत्‌ विलम्‌ । निक्षिप्तं स्थापितम्‌ । तान्नशासने ताम्रफलकम्‌ । 
[ई शासनमादेशम्‌ । समादाय ग्रहीत्वा । तत्र टाम्नशासने उपदिष्टं छिखितम्‌ । दिष्टस्य 
प्तावस माग्यस्थ विजयं विजयकारिणम्‌ देवं दिष्टं भागधेयं भाग्यं खरो नियतिविधिरि त्य- 
बिबो। मर: मवतस्तव साहाय्पकारो। शवः आगामिदिने। तदादेशातुगुणं तदादेशानुरू- 
प्रे पम्‌ । साधनामिलाधिण: तत्कायंसिद्धि कामयतः । तोविणः सन्तुष्टस्य । रचय कुर । 
याणि (१३) तथा 'एवमस्तु' इति प्रार्थनां स्वीहतयेत्यथः । नमितोत्तमाज़ न नज्न- 
देवतारि शिरसा । विद्वाय परित्यज्य । मित्रगणमिति शेषः। अर्धरात्रे निशीथे । निद्रापरतत्त्र 
खीं निद्राकुळ्स्‌ । वनान्तरं अपर गुद कलर । कल्ये प्रमाते । 'प्रत्युपोष्हरमुखे कल्यमि'त्यमर: । 
[ख्चितस साकल्पेन सामस्त्येन--सर्वे सबंत्र अन्विष्यापि इत्यथंः । विषण्णं खिन्नं हृदयं येषां 
बेल मिं ते । अनवेक्षमाणा: अपक्यन्तः । एनस्य कुमारत्य अन्वेशणस्पानुसन्धानस्य मनीषया 
जन्त बृद्ध्या । चरिष्णवः भ्रमणशीला: । अतिपहिप्णवः बकेशसहनशीछाः । निश्चितं निर्णीतं 
. ह तल्या कस सेगगसवान मत । न नतः न ली 
| उस विवर (विल) में प्रविष्ट होकर वहाँ रखे हुए ताम्रपत्रको ज्ह्याके भादेशके समान ले छो 
ुवर्नो$ | और उस ताम्रपत्र में छिली हुई विधिको सीमाम्यते प्राप्त विजयी भाँति स्वोकार करो और 
(व पाताळाधिपति बन जाओ । इस कार्यमें तुम्हारी सहायता करनेप्राळा एक राजपुत्र आज 
, अठ; फछवक तुम्हारे समीप आ जायगा । भगवानूके आदेशानुसार हो आपका आगमन हुमा है 
_ | अतः अप अब मेरी सहायता करें । 
2 ४ i ) “मै सहायता करं गा? ऐसा कहकर राजइन आधी कडन समय लिद्राके वश्ञी- 
के चळा गवा । प्रभात 
बे समम राज इनकी य ज पाया ओर बे बहे झी इर शवे 
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तेनैवोपेत्य तत्र कस्यचित्पत्तनस्य निकटे केछीकाननका, 
यु हर तर सभीपे नानाविधेनेशशणासनविधानोपपादिते, त्व 


विरच्य सविस्मयं विलोकयति राजवाहूर ति 
समिदाज्यसमुज्ज्वलिति ज्वरे पुष्पगेहं देह मन्‍्त्रपूवंकमाहुतीइृत्य तशि दर 


सगा लाचा सोस दिव्यां तनुमलभत । | बेक 
(१५) तदनु समदत = 

४ एकोऽद्वितीयो वीर || ५ सक 

नस्तः । कई र कथितात्‌ आदिष्टाद अभिन्ञानात्‌ चिह्नाव्‌ परिणाम हरु 
गतम्‌ । निःशडू निर्मम । रसातलं पातालम्‌ । पथा मार्गण । पत्तनस्य नगर 

केलीकानने क्रीडोद्याने यत्कासारं सरोवरं तस्य । -वितताः सवंतः प्रसृताः सारख यमा 

पक्षिविशेषा यत्र तस्य । ईशस्य शिवस्य यत्‌ श्ासनविघानं भा १ मात 

सम्पादितेन । हविषा हृवनीयद्रब्येण आज्यादिनेत्यर्थ: । अत्यूहुपरिहारिणि विध्य ककत 
वारके । समिद्धिः काष्ठः बाज्ये् ते समुज्ज्वल्ति उद्दीपिते । ज्वरे ह 

* दुष्यस्य सुझतस्थ गेहमाघारपृत देह्य विशेषणमेतद्‌ । मन्त्रपू्वंकै समन्त्रन। निज 

झाहुतीइत्य ज्यळने कित्वा | तडिता विद्युता समाना तुल्या कान्तिः प्रभा न उ 
स्ताम्‌ । दिव्यां स्वर्गीयाम्‌ । तनुं देहम्‌ । | 

( १५) मणिमये रत्लप्डरेमंण्डनमप्ड्तेसुंषणगणेमंण्डिताःलंकृता । सक्त" 


छन णतिसहदिष्णु कुमारोंने पुनः जाकर मिटनेके लिए एक संकेतस्थछ भी निश्चित कर दि गरजे 
इसके पश्चात्‌ वे छोग अळग-भळग विक्षाओं में खोजने चल पड़े । | 

(२४) विश्सके प्रमुख योषा राजवाइन द्वारा रक्षित होने से प्रसन्न चित्त उस आएँ खाक 
भी शिषनीसे निर्देशित किये गये छक्षणोंवारे चिह्सें परिशात विवरमे निःशंक दोष शे इसने 
किया और वहाते तानरपतरको छेकर फिर उसी मार्गसे पाताछमें चका गया। वशँ किसौर | 
के समौष सारस पक्षयो युक्त क्रीडोचानके ताछाबके पास परमेश्वरको थाशा-विषिषे प ठोक 
कुछ सम्पादित अनेक प्रकारके इवनीय रम्यको होम करके विष्नोंकों दूर फरनेवाछे राबश समर 
के, आद्ययेपूरवक, देखते देखते समिधा एवं इतस छद्दीछ अम्निमे पुण्यगेइ-देदको मझी मेरे 
दौ । तथा बिज्छीके सदृश देदीप्यमान शरीर प्राप्त किदा । 
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इ 
(१५ ) इसके पश्चात्‌ रल्नोंके भर्छकारोते जलंकृत समस्त रमणियोमें ओष्ठ एक | ( 


| त्वम' इति पृष्टा सोत्कष्ठाकलकष्ठस्वनेन मस्द॑ चट 
७ (१६) भूसुरोत्तम, अहमसुरोत्तमनन्दिनी कालिन्दी नाम। मम 
| पितास्य छोकस्य शासिता महानुभावो निजपराक्रमासहिष्णुना विष्णुचा 
। दुरीक्षतामरे समरे यमनगरातिथिरकारि । तहियोगशोकसागरमग्नां माम- 

। वेक्ष्य कोऽपि कारणिकः सिद्धतापसोषध्भाषत-- 
5] (१७) 'बाले, कप्लिदिव्यदेहधारी मनयो नवो बल्छधस्तव भूतव 
हृष् सकलं रसातलं पालयिष्यति' इति । तदादेशं निशम्य घनशव्दोन्मुसी चा- 


अनन्त नये DADs 
तमा, लिखिलसं 
परल| जस्य तिखिछसंतारस्य छलनामुलेषु कामिनीगणेदु छछामसूता सुषणस्वसूपा 
। कन्यका । विनीता नञ्जा। अनेकेबंहुमिः सखीजनेः सहचरीवर्गेरनुगम्यमानाःनुति- 
+ यमाणा । कलहंसगत्या राजहंसवन्मन्यरगमनेन । अवनिसुरोत्तमाय ब्राह्मणवराय 
। मातज्ञायेत्यर्थ: । उपायनीकृत्य उपहारीङृत्य । तेन मातङ्ग न । सोत्कण्ठा 
विघ्न कलकण्ठस्वनेन कोकिलस्वरेग । उदञ्जलिबंदाञ्जलिः । र 3287 
बह) - (१६) छोकस्य पातालस्य । शासिता पाछमिता । महानुभावो महाप्रतापः । 
न्म, निजस्य स्वस्य ( मत्पितुरित्यथेः ) पराक्रमस्य असहिष्णुता सहनाशक्तन । दूरीकृताः 
यस पराजिता. अमरा देवा यस्मिस्तस्मिन्‌। यमनगरस्य यमाल्यस्यातिबिरम्यागतः । 
| अकारि कृतः हत इत्यथं: । तस्य पितुवियोगो विनाशस्तस्माद्ः शोक एवं सामरस्तन् 
सक ता तास्‌ । कारुणिको दयालु: । 
| (१७ ) बल्छमः पति' । तस्य सिद्धतापसस्यादेशमाज्ञाम्‌ । घनस्य मेषस्य शब्देन 
कर दि गर्जनेन उन्मुखी उच्येमुखी । मेच्या थृत्वोर््वाननेत्ययं: । तवाल्रोफनकादिक्षणी 
| बिनीत सखियोंक्े साथ कठाईसको चालते भाकर उक्त देदीप्यमान शरीरषारी आइणके समीप 
त माई) जाकर पक ससुरब्चळ मणि उसे मेट कौ । आदाणके द्वारा पूछो जानेपर कि “तुम कौन दो £' 
कर प्रो उसने कोयळसौ मोठी वाणीमें घोर स्वरसे उत्तर दिया-- 
बिसी) (१६ ) हे भूसुरोत्तम | मेरा नाम काछिन्दी हें मोर में अघुरराजको पुभी ऐूँ। जप इस 
षिके | ठोके अधिपति मेरे पिताने, इस छोकका शासन करते हुए अपने महापराकमके विक्रमसे 
7 राव समरम देवताओंको औ पराजित कर दिया, तब इस मशपराक्रमको न सहकर बिष्णु सगबादूते 
| क संग्राममें मार डाळा । उनके बियोगस्मी झोषन्सागरमें निमय्य मुझे देखकर 
पक कारुणिक साघुने मुझते कहा-- 
के जन (१०) ३कतिला दोगे मता घनता कम ओए को खाल पाणवकालामी भी, 


कचा 
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५० दशकुमारचरितम्‌ [ पृु्वंपीठिकायां | 


तकी वर्षागमनमिव तवालोकनकाज्चिणी चिरमतिष्ठम्‌ । मन्मनोरथफला-| 
यमानं भवदागमनमवगम्य मद्राज्यावलम्बभूतामात्यानुमत्या मदनइतसा- | 
रथ्येन मनसा भवन्तमागच्छम्‌ । लोकस्यास्य राजलक्ष्मीमद्धीकृत्य मां 
तत्सपत्नीं करोतु भवानु' इति । । ॥ की 
(१८) मासोऽपि राजवाहनानुमत्या तां तरुणीं परिणीय दिव्याजू: | 
नाछाभेन हृष्टतरो रसातलराज्यमुरी कृत्य परमानन्दमाससाद । | 
(१९ ) बच्चयित्वा वयस्यगणं समागतो काग | 
गमिष्णुः कालिन्दीदत्तं क्षुत्पिपासादिबलेशनाशनं साहा-| 
sh कंचनाध्वानमनुवतंमानं तं विसृज्य बिलप-| 
द || 
शनामिकाधिणी । चिरं दौर्धकालम्‌ । मम मनोरयोऽभिलापस्तस्य फलं तदवद- | 
Co राज्यस्य लोकस्य पातालस्येत्मथः । अवळम्वमूतानां रक्षकाणां अमा-| 
त्यानां मन्तरिणामनुमत्या सम्मत्या । मदनेन कामेन कृतं सारथ्यं सारथिकमे यस्य | 
तेन मदनचालितेनेत्यथं: । तस्या राजछकषम्याः सपत्नीं प्रतिपक्षवनिताम्‌ । । 
( १८ ) राजवाहनानुमत्या राजकुमारादेशेन । परिणीयोद्वाह्य । हृष्टतरोजति-। 
शयेन हृष्टः । उररीकृत्य स्वीकृत्य तद्राज्याधिपतिमूत्वेत्यर्थः । आससाद प्राप । । 
( १९ ) बच्चमित्वा विप्रखम्य । वयस्यगणं मित्रमण्डलम्‌ । तदवलोकनकोतृहलेन | 
तेषां सुहृदां अवखोकनकौतूहलेन दर्शोनकोतुबेन । भुवं प्रथिवीम्‌। गमिष्णु: गमनशी-। 
छोऽ्यात्पातालात्‌ । कालिन्द्या मातङ्गपत्त्या दत्तमपितम्‌ । क्षुत्पिपासेति-यस्य प्रमा- | 
चांत्‌ क्षुत्पिपासादयो नश्यन्तीत्यर्थः | मणि रत्नम्‌ । साहाय्यकरणसन्तुष्टात्‌ साहाय्य- | 
होगा । उसी आदेशको शिरोधाये करके में, मेघागमके लिए जेते चातकी प्रतीक्षा किये रहती | 
है तत्‌, आपको आाशामें प्रतोक्षा किए बहुत दिनोंसे बेठो हूँ । मेरी अभिछापाके फछस्वर्| 
आपके आगमनको जानकर मेरे राख्यके अ.छम्बनभूत अमात्योंकी अनुमतिसे कामदेवको| 
सारथी बनाकर भेरा मन आपके समीप आया है--कामोन्मत्ता मैं आप तक आयी हूँ।। 
अतः आप इस राज्यभ्रीसहित राज्यपालनको अङ्गीकार करें भ.र. मुझे सौ राज्यश्रीकी सपत्नी 
( सौत ) बनावे । 
( १८) राजवाइनकौ भनुमतिते मातंगने मी उस युबतीसे विवाह किया । तया दिग्या | 
गनाकी प्राप्तिपर अति प्रसन्न होकर पाताछके शासनको प्राप्तिते परमानन्दित हो गया। | 
(१९) अपने मिर्तोको बनमें छोड़कर . राजवाइन आया था। अतः मि्ोको देखतेशी | 
अभिछागासे जब बह इभिोपर आने लगा तब भूल जोर प्यासको दूर करनेवाळी एक मणि जे 
उके काहित्वीते दो और दवता करमेसे cसम्तुशमातंगः ते हुचानेः आया कुछ दूर 


| 
| 
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कध क 


रा 


अश की मैनतेति च्या 


षुरान्दोलिकार्ढं रमणीसहितमाप्तजनपरिवृतमुद्याने समागतमेक॑ पुरुषम- 
पश्यत्‌ । सोऽपि परमानन्देन पहंबितयेता सिकता वी 
स्वामी सोमकुळावतंसो विशुद्धयशोनिधी राजवाहन एषः। महाभाग्यत- 
याकाण्ड एवास्य पादमूलं गतवानरिंम। संप्रतिमहान्नयनोत्सवो जात: 
Ee ससंञ्रममान्दोलिकाया अवतीय सरभसपदविन्यासविलासिहर्षोत्कः 
षंचरितरित्रचतुरपदान्युट्गतस्य चरणकमछयुगलं गलदुल्लसन्मल्लिका- 


बळ्येन मौलिना पस्पर्श । 


विधानपरितुष्टात्‌ । कःचन कियन्तम्‌ । अनुवत्त॑मानमनुसरन्तम्‌ 


नमनुसरन्तम्‌ । 

ष ( २०.) विशाले महति उपशल्ये न ये । बाङीडमुधानय | तर किच 

: विश्रमितुमिच्छु: । आन्दोछिकायाँ दोछायामार्ढमुपविद्टम्‌ । आतजनेरात्मीये: 
परितृतं परिवेष्टितम्‌ । सोऽपि आन्दोलिकाल्ढ: पुरुषोर्धप । पल्छवितं विकसितं चेतो 
हृदयं यस्य सः प्रसन्नहृदय इत्यथं: । लवद I 
स्वामी प्रभु: । सोमकुलावतंसः हल ० उन | 
महद्भाम्मं यस्प तस्य भावस्तया । अकाण्डे असमये सहसेत्यथं: । 
पादमूळं 'चरणसमीपम्‌ । नयनोत्सवो नेत्रानन्दः । ससम्भ्रमं सत्वरादरस्‌ । 
सरमसेम वेगवता पदविन्यासेन चरणनिःक्षेपेण विळसतीति विलासी तथाभूत- ' 
चासौ हर्षोत्कषौ" चरिते यस्य स चेति कमंघारयः। त्रीणि चत्वारि वेति निच- 
तुराणि उद्गतस्य चलितस्य । गलद्‌ अवनमनेन अश्यद्‌ उल्लसर्मल्छिकावल्यं विक- 
सत्मल्लिकामाल्यं यस्मात्तेन । मौलिना शीर्षेण। पस्मशं चरणयुगलमिति शेपः, 
नमकारेत्यर्थः । 


lobia SO OS ककी 
आनेपर राजवाहनने उसे बोचमेंसे हो छौय दिया तथा स्वयं विवरके दारसे बाहर भा गया। 
जहाँते भित्रवर्गक्री बंचित करके वह पाताछ गया था एस स्थछपर आनेपर उसने उन छोगोंको 
वहाँ न पाया । उन्हें न पाकर उनकी खोजमें ब पृथिवीतछपर इतस्ततः पू । 

(२०) क दिन बिशालापुरौके समीप एक 
बिभ्राम यज स । इतनेमें पाळकीमें बेंडे हुए रमणीके 
भाप्तननों से परिवृत होकर आये हुए एक मनुष्यको उसने देखा । 


झावा' । वहाँ 
साथ तथा 


“| PN NA वागे सोप्या 
| (२१) प्रमोदाभुपूर्णा राजा पुछकिताङ्गं तं गाढमाछिञ्गघ “बये सौम्य 
सोमदत्त !' इति व्याजहार! ततः कस्यापि छायाशीतले 
तले संविष्टेन मनुजनाथेन सप्रणयमभाणि--'सखे ! कालमेतावन्त, 
देशे कस्मिन्‌ „प्रकारेण केनास्थायि भवता, संप्रति कृत्र गम्यते, तरुणी 
केयम्‌ , एष परिजनः संपादितः कथम्‌ , कथय' इति । 
(२२) सोऽपि मित्रसंदर्शनव्यतिकरापगतचिन्ताज्वरातिशयो मुकु- 
लितकरकमलः सविनयमात्मीयप्रचारप्रकारमवोचत्‌- 
इति श्रीदण्डिनः तौ दशकुमारचरिते द्विजोपक्कतिर्नाम द्वितीय उच्छवासः॥ 
नदि २१ ) प्रमोदाधुमिः सुहृदवक्तोकतानन्दजनितनेत्रवारिभिः पूर्ण: । पुलकितासूं 
रोमाखितशरीरम्‌ । सौम्य सुन्दर मनोहरेति यावत्‌ । व्याजहार उवाच । पुन्नागतु- 
रहस्य नागकेसरवृक्षस्य । संविष्टेनोपविष्टेन । मनुजनाथेन राज्ञा । सम्पादित: प्रातः । 
| (२२) सोऽपि सोमदतोषपि । मिस्य सुहृदः सन्दशनव्यतिकरेण अवळोकन- 
| व्यापारेण थवगतो विनष्टः चिन्ताज्वरातिशयो यस्य सः । मुकुकितकरकमलः 
बद्धाञ्जछिः । आत्मीयप्रचारप्रकारं निजञ्रमणवृत्तान्तम्‌ । 


+ 


पे रोका अपने शिरसे स्पशं किया । चरणोंके स्पशेके समय उसके शिरसे मव्छिकाकी माछा 
गिरी पढ़ रही थीं। 

(२१) थानन्दाम से परिपूर्ण राजबाइनने आनन्दविभोर होकर उस पुलक्षितांग पुरुषका 
गादाछिगन छातीते छगाकर किया 'और फहा--“अये सौम्य सोमदत्त ।! तब एकप्‌'नाग 
( नागबेसर ) वृक्षको शीतल छायामें बेठकर राजवाइनने कहा--दे सखे! श्वने समय किस 
देशमें रहे तथा क्या करते रहे ! अबुना कहाँ जाते हो | यह तरणी खी कोन हैं ! इन सब 


| परिजनोंते केले सेट हई ! समी बाते समझानो । 
। (२२) यह सुनकर सोमदत्त औ बढ प्रसच हुआ तथा सित्रसमागमसे उत्पन्न दर्षके 


. हारा चिन्ताबुक्त ज्यरते रहित होकर अपने करकमछोंकी भअछि पॉधकर विनयते तळावे 
१ छ्गा। - 
है 720: इस प्रकारसे दवितीय धच्छूवासकों वाळकीदा हिन्दी टीफा समाप्त हुईं । 
[न 


"I SI I TSR RSE ७. 
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न रक्षश्चिदानीमस्मिन्कुदेशे 
पाद्य. सक केळ ad शिवाल्येईस्मिन्‌' इति । 


स्थविरंमहीसुरमेकमवलोक्य कुशळमुदितदयोऽहमपच्छम्‌ । 
(२) कार्पण्यविवर्णवदनो मदाशापूर्णमानसो5योचदग्रजन्मा--'महा- 
भैक्ष्यं सं- 


(१) सोमदत्तः कथयति देवेति-मवतस्तव चरणकमक्योः पादपदायोः सेवायां 
शुधूषायां अभिलाषीसूतः सामिछाषः । वनावनो काननभ्रदेशे । . तत्र नदसकिे । 
कन्चन कियन्तय्‌। अस्बरमणेः सुर्यस्य । देवतायतनं देवमन्दिरम्‌ । दीनं विपष्णं 
आननं मुखं यस्य तस्‌ । बहुभिरवेकेस्तनयेः पुः समेतं युक्तम्‌ । स्थविरमहीसुर 
वृद्धबाह्मणम्‌ । कुशल दोमस्‌ अधुच्छमित्यस्थ कमं । उदितोत्पन्ना दया करुणा यस्य 
सः । अहं सोमदत्त इत्यर्थः । ` 

(२ ) कापंण्येन देन्येव विवर्णं मितं वदनं मुखं यश्य सः । महत्या प्रक्षुरया 
याशया आकाङ्क्षया उपस्थितोऽ्यं मह्यं किच्चिदवएयं प्रवास्यतीत्येवंस्पया पूर्ण 
मानसं यस्य सः। अग्रजन्मा ब्राह्मणः । इदानीं सम्मति । बुदेशे निकृष्टत्याने । येयं 
भिक्षाचरणम्‌ । एतेभ्यः सुतेभ्यः । 


सोमवत्तचरित 
* (१) हे देव | आपके पादपर्धोका सेवाभिछाषो मै पर्यटन करता हुआ एक दिन एक 
बनमें. पहुँचा । वहाँ प्यासले आकुछोभूत होकर लगामोंसे आच्छादित नदोके अळको पीकर 
पर्यटन करने छगा । उसी विपिन स्यकमे एक समुउण्वक् रत्नको पका हुआ मैंने देखा भोर 
उसे हठा खिया । कुछ दूर आगे बढ़ा तो सुस मगवानूके प्रचण्ड तेज आतपको न सह सका 
जौ९ चछनेमें अशक्त दो कर एसी विपिनके एक देव-मम्दिरमें घुस गया । बहाँपर दौन युखवाळे 
बहुतसे पुग्रोके साथ बेठे हुए एक बृद्ध ज्राह्मण--पिताकों देखा । सुभे उनपर दया भा गयौ । 


. मैंने एन वदसे कुशल प्रश्‍न किये । 


(२) दोनताके कारण विवणद्रुड तया विशाळ आशाओंसे परिपूर्ण चित्त होकर छन 
बृद्ध विम्ने उत्तर दिया--है महाभाग ! मातृहोन इन पुत्रोंका पाउने अनेक प्रकारको मतयो 
दारा शस मिक्षाग्न करके करता छुआ एसी शिवाळयमें रहता हूँ। 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


4४ दशकुमारचरितम्‌ । [ पूवपीठिकायां 
ल्ज्यय्ल्च्ल्ज्प्ण्ज्प्ज्यय्ण्ण्य््प्यपणणजजज्कच्जल्णणउच्ञ्ञ्णप्णञञउपरणजलजजच्ू 


(३) 'भुदेव, एतत्कटकाधिपती राजा कस्य देशस्य, कि नामधेयः, 
-क्केमत्रागमनकारणमस्य' इति प्रष्टोऽभाषत महीसुरः-- सौम्य, मत्तकालो 
नाम छाटेश्वरो देशस्यास्य पालयितुर्वीरकेतोस्तनयां वामलोचना नाम तर- 
'शीरत्नमसमानलावप्यं शावं श्रावमवघृतदुद्ठितृप्रार्थनस्य तस्य नगरीमरौ- 


* स्सीत्‌ । वीरकेतुरपि भीतो महदुपायनमिव तनयां मत्तकाछायादात्‌। तरुः 


णीलाभहृष्टचेता छाटपतिः “परिणेया निजपुर एव” इति निश्चित्य गच्छ- 
'क्िजदेशं प्रति संप्रति मृगयादरेणात्र वने सैन्यावासमका र्‌यत्‌ । 

(४) कन्यापारेण निबुक्तो मानपाछो नाम वीरकेतुमन्त्री मानधनः 

अतुरङ्गवलसमन्वितोऽत्यत्र रचितशिविरस्तं निजनाथावमानखिन्नमान- 


एतस्य पुरतो वत्त॑मानल्य कटकस्य सेन्यस्याधिपतिः स्वामी । किन्नाम 


| | 20 कि नामधेयं यस्येति विग्रह: । महीसुरो म्रुसुर: । छाटेषवरः ळाट- 


देशाधिपतिः । असमानं अहितीय॑ लावण्य सौन्दयं यस्य तत्‌ । रवं श्राव पुनः पुनः 
मुत्वा । अवृता तिरस्कृता न स्वीकृतेति यावत्‌, दुहितुः कन्याया वामछोचनाया 
इति याबत्‌ प्राथना छाटेक्वरङता याच्या येन तस्य । तस्य वीरकेतोः। अरौत्सीद 
रुढ्धवानु । उपायनमुपढौकनम्‌ । अदात्‌ प्रददौ । तरुण्याः कन्याया लाभेन प्राप्त्या 
हृष्ट सन्तुष्ट चेतबित्ते यस्य सः । परिणेया विवाह्या | निजपुरे स्वनगरे । मृगयादरेण 
भृगयामिक्ताषेण । 

(४) कन्येव सारो घनं यस्य तेन वीरकेतुनेत्प्रथंः । नियुक्तः प्रेरितः । मान 


एव घनं यस्य सः अभिमानीत्यर्थः। चतुरङ्ग हस्त्यस्वरथपदातिरूप बलं सेन्यं घेन 


(३) मैंने पूछ--हे विप्रवर ! इस सेनाका राजा कोन है ओर उसका क्या नाम हँ ! 
भौर यह राजा सेनासहित क्‍यों इस स्थान पर भाया है! ऐसा पूछनेपर उत्तर देते हुए उसने 
-कहा--हे सौम्य | छाट देशके स्वामी मप्तकाळने इस देशके अधिपति वीरफेतुकी तनया, जो 
अपनी झुन्द्रतामें अदितीया है तथा नारियॉमें मणिके समान है, के साथ विवाह करने की 
अभिछाषा प्रबट को परन्तु, बौरकेतुने उसकी इच्छाको विफक् कर दिया--वामछोचना कन्या 
दैनेसे शनकार कर दिया। तब क्रोध करके मत्तकालने इसका राज्य घेर छिया । इस पर 
बोरकेतु भतिमयान्वित हो गया और विशाळ मेंटमें अपनी पुग्रौ वामछोचना उसे समर्पित 
कर दो । उक्त तरुणीकी पापिपर प्रसन्नचित मत्तकाळने यह विचार किया कि इसके साथ 
"विवाह घंस्कार अपने राख्यमें जाकर कर छेगे--और वह वहाँसे थळ पढ़ा। अपने राज्यको 
जाते इए क्षिकार खेलने को इच्छसे उसने मार्गमें पडाव डाळ दिया । - 

(४) शषर वौरकेतुके भादेशसे मानपाळ नामक मन्त्रीने मौ चतुरंगिणी सेनाके 
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“ ` तृतोयोच्छ्वासः ] व्याख्याद्वयोपेतम्‌ । 


| सोञन्तृविभेद' इति। 
| (५) विप्रोऽसौ बहुंतनयो विद्वन्निर्धनः स्थविरञ्च | इति 
तस्मै करुणापूर्णणना रत्नमदाम्‌। परमाह्णादविकसि 


५% 


शी कुत्रचिदग्रजन्मा esl ast मया तत्र निरवेशिनि- , हू ९ 
द्रासुखम्‌ । तदनु पञ्च १ 
गात्रो$नेकनेस्त्रिशिकानुयातोः्भ्येत्य माम्‌ 'असौ र इत्यदर्शयत्‌ । 
| ६) परित्यक्तभूसुरा राजभटा रत्नावाप्तिप्रकारं मदुक्तमनाकण्यं भ- ६ 
यरहित मां गाढं नियम्य रज्जुभिरानीय कारागारम्‌ 'एते तव सखायः? 


सभन्वितो युक्तः । रचितशिविरः कृतसेन्यावासः । तं मत्तकारम्‌ । निजनाथस्य स्व- 
स्वामिनोऽवमानेन परिमवेन खिन्नं विषण्णं मानसं मनो यस्य सः । अन्तविभेद प्रहत्प- 
सात्यादीनां भेदं चकार । 
lcs ) दानयोस्मो दानपात्रम्‌ । करुणापूर्णमनाः सदयचित्तोऽदं सोमदत्त | 
विकसितं प्रफुल्कमाननं मुखं यस्य सः। अभिहिता || 
उक्ता दत्ता इति यावत्‌ । अनेका बसख्येया आशिष आशीर्वादा येन सः । कुत्रचिदनि | 
दिष्टे स्थाने । अग्रजन्मा ब्राह्मण: । अध्वनि मार्गे यः श्रमः परिश्रमस्तेन खिन्नः तेत) | 
निरवेशि उपमुक्तम्‌ कथ्‌ ९ तदनन्तरम्‌ । पथात्‌ पृष्ठदेशे निगडितं बढ वाह पाले | 
हस्तद्वयं यस्य सः । चिह्लितं यात्रं शरीर यस्य सः । 
हुमिनेजिशिक रस्रघा दस्युखौरः 


(६ ) परित्यक्तो मुक्तो मुसुरो ब्राह्मणो. येस्ते । रत्नावाप्तिप्रकारं मम रत्नलाम- 
वृत्तान्तम्‌ । भयरहित निर्सयस्‌ । गाढं नियम्य इं बद्घ्वा। एते कारागारस्थिताः 
Fi अक एज है बर नासाने मनादरले खिलि शोकर तम होकर उनमें बद्धिमेद करा 
0008 तन अपनाकर ह. सोचा लि करो मात लग ह मान 


| 
| 
| 
| तथा बडुकुदम्बी भी दै अतः दानके देने योग्य है--ऐसा सोचकर मैने वह रतन दयावश उसे 
| दानमें दे दिया । रत्नकी ग्रासिपर उसे बढ़ा इप हुआ और वइ अनेक आशीवांद देता हणा 


[= DM 


वहाते चछा गया । अध्यपरिअमसे क्छान्त होकर मैं भो वहाँ सो गया । बोकी देरमें वह 
आहण दोनों हाथ निगडित होकर कई -सिपाहियोंके साथ मेरे पास आाया। मैंने देखा कि 
न्य चाबुकोकी मारके निशान भौ पड़े हे । मुझे संकेत कर उसने कहा--यही 


(६) उन राजपुरुषोंने इस ब्रातको शंबणकर उस ज्राहणको छोष दिया जोर झुले 
वृत्तान्त मैंने उनसे कह सुनाया । परन्तु 
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Somerset 


Hh 


| 
| 
| 


> 


५ दशकुमारचरितम्‌ । [ एवंपीठिकायां 
न्म्ज्ल्ज््ण््क्स्ज्क्य्स्य्स्य्य्य्ल्क्ल्य्््््/“““*““““““*“< 


इति निगडितान्काश्चिन्निदिश्वन्तो मामपि निगडितचरणग्नुगलमकार्षु: । 


किडूतंग्यता मया--'तनु पुरुष वीयेप- 
रषाः, 00 निविशथ कारावासदुःखदुस्तरम्‌ । यूयं वयस्या इति 


निर्दि्मेतेः, किमिदम! इति। ` ५ 
(७) तथाविधं मामवेक्ष्य भुसुरान्मया श्रुतं लाटपतिवृत्तान्त॑ व्या- 


, श्याय चोरवीराः पुनरबोचत्‌-'महाभाग ! वीरकेतुमन्त्रिणो मानपालस्य- 


किरा वयंम्‌। तदाज्ञया छाटेश्वरमारणाय रात्रो सुरुङ्गद्वारेण तदागारं 
प्रविश्य तत्र राजाभावेन विषण्णा बहुघनमाह्ृत्य महाटवीं प्राविशाम ।. 
झपरेद्युप्र पदान्वेषिणोराजानुचरा बहवोऽभ्येत्य धृतधनचंयानस्मान्परितः 
इत्पर्थः । साय: सुहृदः । निगडितान्‌ संयमितान्‌ श्वद्धुछावद्धाद इति यावत्‌ । 
) निधिष्टवन्तो दर्शयन्तः । निगडितं बढं घरणयुगळं पादद्वयं यस्म तम्‌ । कि कर्तव्य 
यस्य तस्य मावः किकत्तंव्यता तस्यां मूढो मन्दस्तेन, अघुना कि कार्येमित्यजानते- 
त्यथ: । निर्नास्त आशा यस्य तस्य यः क्लेश: छेदस्तस्मानुभन्रो यस्मिन्‌ तथामृतेन । 


| नन्विति सम्बोधने । वीर्येण पराक्रमेण पक्वाः कठोराः | .निविश्यप्त॒ अनुमवथ । 


[ | | 
| 
| 
| 
| 


दुस्तरमपारम्‌ । वयस्याः सुहृदः । निदिष्टं कथितम्‌ । एते राजमटेः । “ 


(७ ) तयाविषं तथाकारं निगड्तिचरणमित्पथेः। व्याख्याय मम.पुरत उवत्वा। - 


किंकराः सेवकाः । तदाज्ञया वीरकेतोरादेशेन । . सुसञ्जद्वारेण विमार्गेण । तदागारं 


तस्य छाटपतेरागारस्‌, गृहम्‌ । ` राजामावेन रराज्ञोऽनुपस्थित्या | दिषण्णाः.दुःखिताः.। - 


* आहुत्यादाय । अपरेधुः अम्मस्मिन्‌ दिने तत्परदिवसं इत्यथ:.। पदान्वेषिण चरण्‌- 


चिल्लमनुसरन्तः । अभ्येत्य अस्मत्समीपमागत्य। घृतो रक्षितो धनानां रत्नानां चयो 
उन्होंने मेरे कपनपर कुछ औ ध्यान नहीं दिया भोर कारागारमै छाकर मुझते कहा-'देखो ` 


ये सब तुम्हारे मित्र है? तया जो चोर वहाँ पूव॑से केद थे उनको दिखाकर मुझे भो-मेरे दोनों 
पैरोको निगडित कर दिया । किंकततंब्यविमूढ़ होकर तथा उस कारागारसे मुक्तिका कोई 
अन्य उपाय न देखकर मैंने उन बन्दियोंसे कहा--ऐ वीरो ! तुम छोग इतने बलिष्ठ होकर 
क्यों शस कारावासके कठिन दुःखोंको झेल रहे हो. भौर इन राजपुरुषोंने. तुम छोगोको 


` . निर्देशित करके मुझे निगडित दशमे देखकर और मेरे द्वारा विप्रके मुख्से घने इ 


'छासतिके वृत्तान्तको छुनकर वे चोर वोे-<'दे सौम्य | राजा बोरकेतुंके मंत्री मानपालके 
. इम छोग दास है। उन्दी मंतरीकी आइासे इम छोग राजाको मारचेके छिए सुरंगके दारा 


ते राजके जागार प सन्ये न पाकर खिल पिति. डोकर, पहाकी. छतळ भन . 
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(ब) शुतरत्नरत्नावलोकनस्थानोऽहम्‌ 'इदं 
निञ्चित्य भूदेवदाननिभित्तां दुरवस्थामात्मनो जन्म नामधेयं युष्मदन्वेष- 
- णपरयेटनप्रकारं चाभाष्य समयोचितः संलारपमेंत्रीमकार्षम्‌ । ततोधंरात्रे 
तेषां - च श्ङ्काबन्धनं निभिद्य तैरनुगम्यमानो निद्रितस्य द्वाःस्थगण- 
स्यायुधजालमादाय पुररक्षान्पुरतोशभमुखागतान्पदुपराक्रमलीलयाभि- 
_राशियेस्तान । परितः समन्तात्‌ परिवृत्य सविष्टय । समस्तवस्तूना सकळपदा्याना । समस्तवस्तृंनां सकछपदार्थाना 
शोघनवेळायां परीक्षगसमये अन्वेषणकाले इति यावत्‌ । अनध्यरत्नस्थ महापृल्यमा - 
णिक्यस्य । अभावेन अप्राप्त्या । माणिक्यादानाद-माणिक्यस्य दानं यावत्‌ । तन्मा- 
णिक्यं: यावन्न प्रत्यपंयिष्यामस्तावत्कालपयंन्तम्‌ । अश्युद्धुज्यन्‌ ग्युद्भुलितानकुवंन्‌ । 

` (८) थुतमधिगर्त रत्नस्य माणिक्यस्य तदवळोकेनस्य च स्यानं येन सः । इवं- 
यन्मया मुसुराय दततमित््ः । तदेव-रूटेश्वरगृहाद । चोरेरपहृतम्‌ । मुदेवाय बाहः 
णाय दानं निमित्तं कारण यस्यास्ताम्‌ विप्रापणसमुद्भूतामित्यरथः । द 
शाम्‌ । ` युष्माक भवतां राजवाहनादीनामित्यथंः अन्वेषणाय न 


सम्पत्ति लेकर एक महावनमें चळे गये । दूसरे दिन पेरोके चिसते ०म्बेपण नरनेवाळे राजः 


पुरुष ठस महावनमें आकर णौर इदतासे हम छोगोंदो बन्दो बनाकर धनक सहित यहाँपर- 
राजाके समीप के आये । अब चोरी गया मणेयों-वस्तुओं आदिके निरीक्षणे समय एक 
रत्न न भिछा। वह रत्न अति मूल्यवान था । इसपर इम लोगोंके बघको आक्षा हुईं भौर 
बाँधकर केदगें डाळ दिया गया-अबतक वे छोग विचार न कर छे तबतक केद रहेंगे फिर 
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(८) चिप्रदेवको दान देनेके कारण पेसी मेरी दुदेशा इई । मैं अपने सुृदको ़ोजनेमें 


'इस तरह वन-उपवन घूम रहा हूँ थोर शस दुर्गतिको प्राप्त इआ। अस्तु, उन चोरोंमे अपना . 
नाम, बंश आदिको आ मित्रता कर छौ भौर आषो रातमें सामयिक बाताँछाप भादि ४ 
: योग्य बातोंके प्रश्नात उन चोरोंकी मैंने तथा अपनो छन चोरों. शारा मेडिया तुवा डांछो । 


और सभी छोग (आ गये । सोते हुए द्वारपाछों के शखाखोंको छे लिया। मागे 
में जाते इर इ रक चस पे व्हे (नेः वराकामेते पलनिंद करके एम खो 


चेन्महाननथं: झविष्यति' शरव चाक्य- 
ज्य ॥ ळी लनो मन्त्री 29४ च्या मैत्री का, 


क्यं 
ज वराकस्य सेवया कि लभ्यम्‌? इति तान्तिरभत्संयन्‌। ते च साग 
बीथिंगवणाल्पसैनिकसमेतो योद्घुमस्यगात्‌ । पूर्वमेव इतरणनिश्चयों मानी 
मानपाछः संनद्धयोघो युद्धकामो भूत्वा निःशंक॑ निरगात्‌ । अहमपि सबहु- 


[द 
2200: Cec Eo 
तया । निञपराक्रमेणेत्यर्थः । अभिद्राव्य दूरमपवाह्य प्रपळाय्येति यावत्‌ । तत्कालीन 


काले काराुहाक्तिगंमनसमये भवं जातम्‌ । आचेयत्‌ सत्कृतवान्‌ । 
र ९ ) परेद्युः तत्परदिने । कटकं सेत्यमण्डरूम्‌ । अनर्थः अहितम्‌ । रोषेण क्रोधेन 


अदणिते रक्ते नेत्रे नयने यस्य सः । तेन सहेति शेषः । वराकस्य निकृष्टस्प । तिरः | 


अतयत्‌ । विप्रलापं विकृतवचनम्‌ । तथेव मथाभुतं तथेव । दोर्वीयंस्य 
आ दारण पुर्वमेव तद हो रणस्य युदधस्प नियो निर्णयो 
येन सः । गुढमवषयम्मावीति प्रागेव निर्दारितमित्यर्थः । संनद्धा युढाय पा 
योधा मटा यस्य सः । सबहुमानं सादरं क्रियाविशेषणमेतम्‌ । बहुळरसंख्यः 


अधि > णास झन 
आनपाछरे शिविरमें आ पहुँचे । मानपाळने अपने सृत्यो द्वारा मेरे कुछ तथा भेरी कौति और 


बौरगायाको प्रसिद्धि तथा उस समयके किये पराक्रमको सुग्यतापूवक सुना शर इम छोगोंका 


किवा । 
>: दूसरे दिन मत्तकाळ द्वारा प्रेपित सेवकॉने मानपाछ मन्त्रीकै समीप 


आकर क-हे मन्त्रिन्‌ | मेरे राज-मन्दिरमें सुरंग द्वारा प्रविष्ट होकर बहुत माछ-असबाष 
छेकर चोरबीरोंने तुम्हारे शिविरमें प्रवेश किया है उन्हें तुम मुझे सौंप दो अन्यथा महात्‌, 
जने होगा !? ऐसे कडु वार्क्योको सुनकर क्रोषते रक्तबण आँखें किये हुए मानपालने कहा- 
| छात्पति, मैंने उससे मित्रता कब की ! उस crs 
छपयु 'रीत्या राजपुरवोकी खूब मत्संना मानपाटने को । उन राजतेवकोने मत्तकाळते 

दातो नो पा कर द वर धाकर छाति भपते सुजबछके भवं ' गर्वते क्रोषान्य 
हो गवा । अपने साथ थोक़ा-सा सैन्य लेकर मानपालसे युद्ध करने चछा जाया । पहलेगे छे 
बुके छिए एयुक्त मानौ मानपाछ मौ निःशंक होकर युद्ाथं शिविरते निकळ पदा । मैं भी 
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मदनुरूपं चापं च विविधवाणपूर्ण तूणीरद्वयं र | > 
त्वा युद्धसंनद्धो मदीयबलविश्वासेन रिपूद्धरणोयुक्त चि मात पया 
परस्परमत्सरेण तुमुल्संगरकरमुभयसेन्यमतिक्रम्य समुल्नसद्भुजाटोपेन: 
बाणवर्षं तदङ्गे विभुःचन्नरातीन्प्राहरम्‌। 
| १० ) ततोऽतिरयतुरंगमं मद्रथं तन्तिकटं नीत्वा शीध्रछह्नघनोपेतंत- 
दीयरथोऽहमरातेः शिरःकतनमकार्षम्‌ । तस्मिन्तिते तदव शिष्टसँनिकेषु 
पछायितेपु नानाविषहृयगजादिवस्तुजातमादाय परमानन्दसभूतो मन्त्री 
तुरङ्गमेरवसेतं युक्तः । चतुरो वक्ष: सारधियस्य ठस्‌ । रयमित्यस्य विशेष युक्तस्‌ । चतुरो दक्षः सारथियंस्य तम्‌ । रथमित्यस्य 


, कवचे वम्मं तूणीरद्वयं इपुधिपुग्मम्‌। रणसमुचितानि युद्धयोग्यानि । मदीयवरूस्प 


विदवासेन सकळरिपुसेन्यविनाशे सवंथा समर्थोऽहमिति नि्णायेत्यरथः । रिपुणां शनू- 
णामुद्धरणे समुच्छेदे उद्युक्त प्रवृत्तम्‌ । मन्त्रिणं मानपालम्‌ । परस्परमत्सरेण अन्यो- 
न्यहेपेण । तुन,कसंगरकरं संकुलयुद्धकारि अतिक्रम्य छङ्कयित्वा । समुल्लसतोः भ्राज- 
सानयोः वाह्वोराटोपेन गर्वेण तदङ्गे तेषां शत्रुसेन्यानां शरीरे। . 

( १० ) अतिरयाः अतिवेगवन्तस्तुरङ्गमा अशवा यस्मिन्‌ तम्‌ । मद्रथमित्यस्य 
विशेषणम्‌ । तस्य छाटपते: निकटं समीपम्‌ । शीघ्रलङ्गनेन सत्वराक्रमणेन उपेतः 
्राप्तस्तदीयो छाटपतेरित्पर्थेः, रथो येन सः ताइशोऽहम्‌ । अरातेः शत्रोः छाटपते-- 
रित्पर्थः । शिरःकतंनं मस्तकच्छेदनम्‌ । तस्मिन्‌ छाटेश्वरे। पतिते मृते इत्यर्थ: | 
तस्य लादेश्वरस्य अवशिष्टेषु सनिकेषु युद्धानन्तरं स्थितेषु बढेपु | नानाविधं बहु- 


बोते सुसज्जित एवं अनेक तरहके बाणोसे भरे हुए दो तरकस तथा समरके योग्य जिरइ-. 
बख्तर घारण करके मन्त्रीके साथ-साथ युद्धस्थलमें आ पहुँचा । मन्त्रौ को मेरै पराक्रमपर 
पूर्ण विश्वास था, बह समझता था कि मैं शश्ुदळको पराजित करनेमें तथा उन्हें तखाडफँकने: 
में पूणे दक्ष हूँ। परस्पर कोष दोनेसे घमासान युद्ध करनेकी छालाले परिपूर्ण दोनों सेना- 
यका अतिक्रमण करके मैं अपने वाहुदण्डके पराक्रमके आरोपसे शद्दुयोके ऊपर बार्णोको 
दृष्टि करने छगा। 

(२०) इसके बादर्मे बढ़े बेगवाळे अश्वोते संयुक्त अपने रथको झीप्रही मत्तकाछके 
रयके समीप छे आया । 


भाग हो रहा था कि मैंने उसका 
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| समानेकविषां हट 
| 
| 


संभावनामकार्षीत्‌ । RS 
(११) मानपालप्रेषिताततदनुचरादेनमखिछमुदन्तजात मक य कड | ८ 
बाल्य 223: डन अरो लो यौवराज्याभिषि- | पुण्पपो 
स्कल न वामळोचनयानया सह नानाविघं | गाढमा 
सौख्यमनुभवन्भवद्विरहवेदनाशल्य' सुलभर्वकल्यहृदयः सिद्धादेशेन इहु नज 
फलं प्रदेशं महाकालनिवासिनः परमेश्वरस्याराधनायाद्य पत्नी. 
र मानती कम । भक्तवत्सलस्य गौरीपतेः कारण्येन त्वत्पदार- त 
इवन्दसंदर्शनानन्दसंदोहो मया छब्ध' इति । Ee 
ब कर्तुमित्पाशयः नन्देन संभृतः पूर्ण: । सम्मावनां स्खलन ससूतः पणः । सम्भावना स्रा र 
(११) पो मनो छळ सः प्रीतचित्त:। राजा वीरकेतुः । अभ्युद्गतः ( 
सम्माननाथंभागतः । विस्मयमानः बास निजतनयां वालरूचन्द्रिकाम | | सोमदत्त 
युवा चासौ राजा चेति युवराज: तस्य मावो तस्मिन्‌ अभिपिक्तो नियुक्त: । निन्य 
आराधितं सन्तोपितं महीपाछस्य राज्ञः चित्तं मनो येन सः । मवतस्तव राजवाहनः 'मालस्थः 
स्येत्यथं: । विरहवेदना च श्यं हुन म कसम क ताज 
का स स गु” ते जत बंध त-क की पे 
सेतत्‌ । अस्मिन्‌ प्रदेशे त्वश्प्राधित॑ मित्रदर्शन॑ मविष्यतीति सिद्ध नादिष्ठम्‌ । > यी क 


॥ छेकर मै मन्त्रीकै समीप उपस्थित हुआ । बिते देखकर परमानन्दित मानपाह 
ज्ञे मेरा अतीव आदर-सत्कार किया । 

(११ ) तदन्तर मानपाछ द्वारा प्रेषित सेवकोंसे मत्तकाळका वष और मेरा दा 
अवणकर राजा बौरकेत अति प्रमुदित हुआ । मेरे पराक्रमको जानकर आश्वयाँन्वित 
तथा अपने मरित्रया और बन्धु-बान्बवोते राय करके शुम दिवसमें समिधि अपनी 
परिणय मेरे साथ कर दिया । ओर कुछ दिनों पश्चात यौवराज्यपर मुझे विभूषितकर दिया 
अ भी अपनी सेवाओंसे राजाको प्रस रखता हुआ प्रतिदिन इन वामछोचना के साथ 
यभोग करने छगा । परन्तु आपकी विरइजनित वेदनाते विकळचित्त होकर मैं, अपनी 
साथे, एक सिडपुरषके आदेशते, मदाकाळनिवासौ परमेश्वरके आराषनाये इस स्वातमें 
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| (२२) तन्निशम्याभिनन्दितपराक्रमो रा 
- ड 
त जनिटिल्तटस्पृष्टचरणाइगुलिमुदज्ञतिमर्मु 
के | म “सौम्य सोमदत्त, अयं सत 
गः | पृष्षोद्भवः' इति तस्मे तं दर्शयामास । \ 
(१३) तौच | विसृज्यानयोन्याछिङ्गनसुखमन्वभूताम्‌ । | 
ततस्तस्यैव महीरुहस्प छायायामुपविश्य राजा -- 
'वयस्य, भुसुरकार्य करिष्णुरहं मित्रगणो विदितार्थः सर्वथान्तराय॑ करि- |! 
“| ध्यतीति नित्रितान्भवतः परित्यज्य निरगाम्‌ । तदनु अबुद्धो वयस्यवर्गः कि- | 


(१२ ) अभिनन्दितः प्रशंसितः पराक्रम: सोमदत्तस्य विक्रमो येन सः । तस्य 


: | (विनिन्द्य । तस्मे सोमदत्ताय । ससम्भ्रमं सचकितम्‌ । निजस्य स्वस्य निटिळतटे 
न- | मालस्थले स्पृष्ठा: संसक्तारणाङ्शुल्यो राजवाहनस्येति शेयः येन तस्‌ । उदर्घछि 
य ृताञ्जळिम्‌ । अमुं पुष्पोङ्भवम्‌ । आनन्दवाध्येण दर्षजनिताशुणा संकुछे व्याप्ते संफुल्छे 
रः विकसिते छोचने नेचे यस्य सः तस्मे सोमदत्ताय । तं पुष्पोद्भवम्‌ । 
| (१३) तो सोमदत्तपुष्पोडूबी । चिरविरहः दी्घंकालादर्षानजनितक्ठेशद । 
चो तस्येव पूर्ववणितस्य । सादरो हासो यस्मिन्‌ तत्‌ क्रियाविशेषणभिदम्‌ आदरेण्‌ 
= । सुसुरकायं विप्रकृत्यम्‌ । मित्रगणः यूयमित्यर्थ: । विदिताः अवगतः 
है। पो मचत सो नासे यहाँ त गोरीपति विशवनाबके प्रसादसे आज मे आपके इन पदारविम्दोके 
दशन पा रदा हूँ। 


hf 
गरि (१२) उसके सुखते यह. सब वृत्तान्त भवणकर कुमार राजबाइनने उसके ( | | 
पाहयराक्रमकी अति प्रशंसा की और 


सोमदत्तको दिखाया । 
(१३ ) उन दोनोंने भी परस्पर आछिंगनकर भसिकालते प्राप्त वियोग ब्यथाको 
सुख प्राप्त किया । तदनन्तर उसी सघन वृक्षकी छायामें बैठकर राजाचे बडे आदर 


CC 
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| ज दशकुमारचरितम्‌ 
| 
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रो हि निश्चित्यापि 
व, महीसुरोपकारागँव देवो 
(रो आता तो मित्रगणः परस्परं वियुज्य दिक्षु 


प्रदुढो जागरितः । मवान्‌ पुष्पोङ्व इत्य: । 


बिषयः । अन्तरायं विघ्नम्‌ । ष्य 
देय क यस्य सः शिरसि अञ्ज १। 
इति श्रीताराचरणमट्वाचायंछुनायाँ बालविबोधिनीसमाख्माया 
दक्षकुमारचरितव्याव्यायां तृतीयः उच्छ्वासः । 
सुरोपकारायेव ब्रह्मणस्य साहाय्यं कर्तुमेव । देवो भवान्‌ र वाष्पम्‌ 
ह है यि । देवेन मवता । रयितुस्‌ । षित्‌ 


` पृथम्मृय । दिक्षु विभिन्नदेशेपु । 


(३) हे देव ! आप जाह्मणके हो उपकारार्थ गये होंगे। यह निश्चय शोनेपर गए 

ढोग यह न हात कर सके कि आप किस देशमें गये हैं। और जब यइ | कपर 
तव हम छोग परस्पर संकेतस्यङका ( पुनः आकर मिळनेके स्थानका ) बिए (३ 
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| सः अवलम्ब्य गुहीत्वा । निक्षिप्य संस्थाप्य । दूराद्‌ दुरदेशादापातः पतनं तेन 
परीताऽ्पगता संज्ञा चेनना यस्य तस्‌ । तं पतन्तं पुरुषम्‌ | शिशिरोपचारेण जरूसेका- 
दिना । विबोध्य प्रकतिस्थं कृत्वा | शोकातिरेकेण दुःखातिक्षपेन। उद्गतं नितं 
याझ्मां ताइशी लोचने यस्य तम्‌ । भृगोः प्रपातात्‌ पतनस्य कारणं हेतुम्‌ । 
भृगुरित्यमरः । प्रच्छघातोद्विक्मेकत्वात्कमंद्वयम्‌ । 

( ३) सोऽपि पुक्वोऽपि । कररदैनेखेरङ्गुखिमिरिति भावः । अशुकणान्‌ नेत्रजळ- 
(२) भ्रमण करते हुए प्रथिवीपर घूमते-धूमते एक दिल सू्थेके प्रखर तेजसे व्याकुळ 
एक पवेतके किनारे एक सघन छायाबाळे तरके नीचे पक क्षण बिग्रामाथ बैठ गया। 
छायामें बैठते दी क्षण भरमें कुछ आहट माखम पढ़ी भोर सामने मध्याइके दो नेके 
संकुचित सर्वांदयव कछुएके समान एक पुरषाकृति दिखाई दी । मैंने ऊपरकौ ओर 
करके देखा तो शात हुआ कि कोई पुरष आकाझकी ओरसे गिरकर नीचे आ रहा है। 
देखकर मेरे भम्तःकरणमें दया आ गयो । और मैंने उपे बीचे हो रोककर नीचे 
दिया । पूथिवीतरूपर धौरेसे रखकर शौतकोपचारसे उसे प्रबुद्ध किया-क्योंकि वह 
हो गया या । अति झोकके कारण उसकी खोसे आंसु वह .रदे थे। मैंने उससे 
कूदनेका कारण पूछा 

(२) वह अपने दार्थोते आँउर्मोको पोंछकर कहने र्या--हे सोम्य | मैं मगबदेशाषि- 
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2 ६४ दशकुमारचरितम्‌ [ एवंपीठिकायां | 


छ 0५५५ न यारा । 0 
। | CTT a णिज्यरूपेण । हि 
|| "` यामातास्य पद्योद्धवस्यात्मसंभवो रत्नोद्धवो नामाहम्‌ । वाणिज्यरूपेण| “ 
| कालयवनहीपमुपेत्य कामपि वणिवकन्यकां परिणीय तया सह प्रत्यागच्छ| थे 

| आ च एव प्रवहणस्य भग्नतया सर्वेषु निमम्मेषु कर्क 

| थमपि देवानुकूल्येन तीरञूमिमभिगम्य निजाङ्चनावियौगदु-खा शकक कक हा 
| मान: कस्यापि सिद्धतापसस्यादेशादरेण षोडश हायनानि कर्थाचिन्नं 
दुःखस्य पारं अनवेक्षमाणः गिरिपतनमकायंम्‌' इति । डा 
(४ ) तस्मिल्नेवावसरै किमपि नारीकूजितमश्नावि-- न खलु सपु छो 
चितमि्द यत्सिड्धादिष्टे पतितनयमिलने विरहमसहिष्णुर्वैश्वानर विः पर 
त्य 
9 | मिद 
पोतस्य नौकाया इति यावत्‌ । सर्वेषु पोतस्थितेषु निखिलजनेषु र 
गरे इति शेषः । ` कथंकथमपि अतिकष्टेन । देवानुकूल्येन भागधेयसाहाम्पेन। उत्त 


अभिगम्य प्राप्य । निजायाः स्वकीयाया अङ्गनायाः पत्त्या गद्वियोगदुःखे विन नारं 
| स एवार्णवः सागरस्तस्मिनु । प्लवमानः सन्तरन्‌ । आदेशादरेण क अनु 

| हायनानि वत्सरान्‌ । कथम्विव महता कष्टेन । नीत्वा यापयित्वा । दु खस्य 
। । । अनबेक्ष्यमाणोष्पद्यन्‌ । I 
| | श ४) अवसरे समये । नारीकूजितं ख्ीक्रन्दितम्‌ । अश्वाषि भुतं मयेति शेषः न 
ब समुचितं युक्तम्‌ । सिद्धादिष्टे सिद्धकथिते । पत्युः स्वामिनस्तनयस्य पुनरस्य तर? | बडा 
सम्मेलने । घोडशवर्पानन्तरं ते पतिपुत्रसमागमो भविष्यतीति सिद्धेन कथिते र 
|| दतिके अमास्य पथोडूवका पुत्र हूँ; मेरा नाम रत्नोझव है। ब्यापारके सिलसिठेमे स्पा 
|; काळ्यवन द्वीपे गया था । वहाँ एक गचका सुताके साथ मेरा परिणय दुआ । उसे स॑ बियो 
हेकर नावद्वारा मैं अपने देश आ रहा था। थोड़ी दूर आगे आनेपर समुदरमें मेरी गा बह, 
| र; एक प्रस्तरसे टकराकर टूट गयी | तथा सभी उसपर आरद यात्री जळमग्न हो गये । 
वश मैं बहता हुआ तौरभूमिपर आ ळ्या । फिर अपनी पत्नौकी त्रिरदल्पी दत 
| में बहता एक तपस्वीके पास गया । उसके आइवासन दिछानेपर कि सोख चमे छ्स 
| पत्नी डेक न परम्तु अब भी उसके न मिळनेते निराश दोकर म 

| डिये पर्वतसे कूद पढ़ा । 

| ज र क्षण एक दे रोते हुए यह शब्द सुनाई पढा- “हे वाळे | जब व 
वपस्वीने बता दिया है कि तुन्दारे पति ओर पुत्र दोनों १६ बपेमे सिङ जायेंगे तो फिर हो बा 
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चतुर्योच्छवास: ] व्यास्याहंयोपेतम्‌ | ६ 
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शसि’ इति । 

(१) तन्निशम्य भनोविदितजनकभावं तमवादिषम्‌-'तात, भवते 
विज्ञापनोयानि बहूनि सन्ति । भवतु । पञ्चादखिळमार्पातव्यम्‌ । अघुना 
नारीकूजितमनुपेक्षणीयं मथा । क्षणमात्रमत्र भवता स्थीयताम्‌’ इति । 

(६) तदनु सोऽहं त्वरया किचिदन्तरमगमम्‌ । तत्र पुरतो भयद्छुर- 
ज्वाला कुल्हुतभुगवगाहनसाहसिकां मुकुखिताव्जिपुटां वनितां काचिदव- 
छोक्य ससंञ्रममनछादपनीय कूजन्त्या वृद्धया सह मत्पितुरभ्पणंमभिग- 
भय्य स्थविर।मवोचम्‌- वद्धे, भवत्यौ कुत्रत्ये। कान्तारे निमित्तेन केन 
त्यथः । असहिष्णुः सोहुमशक्नुवन्‌ । वश्वानरमन्तिम्‌ । विशसि त्वमिति अनुचित- 
भिदमिति कथाचिदुच्पते । 

€ ५ ) मनसा चित्तेत ममेति शेषः विदितो ज्ञातो जनकमावो मत्पिंतृत्वं यस्य 
तम्‌ अयमेव मे पितेति मया निएचयविषयीकृतमिति भावः | तं पुख्वम्‌ । अवादिषम्‌ 


| सक्तवानहमिति शेष: । भवते तुम्यस्‌ । विज्ञापनीयानि अवध्यवक्तव्यानि। पद्यात्‌ 


नारीकूजितश्रवणानन्तरस्‌ । अखिलं सर्वम्‌ आख्यातव्यं कथनीयं मयेति शेवः । 
अनुपेक्षणीयं उपेक्षितुमनुचितम्‌ । 

( ६ ) तदनु तदनन्तरम्‌ । सोऽहं तथाविध एवं । त्वरया वेगेन । अन्तर दरम्‌ 
पुरतोअःः मयंकरज्वाळामिः मीषणशिखाभिराकुळे व्याते हुतमुजि वह्लो अवगाहने 
[-अन ऋम्ध्रवेष्ठुमुद्यतामित्य्ं: । मुकुल्ताळाळिपुरटा 
बढाज्जसिम्‌ । ससम्ञ्रमं सत्वरम्‌ । अनछाद्‌ अग्ने; । अपनीय दूरीकृत्य । कूजन्त्या 
क्रन्दन्त्या । अम्यणे समीपम्‌ । अभिगभय्य प्रापय्य । अभिपूर्वकगमेणि जन्ताल्ल्यपू । 
स्थविरां दृढाम्‌ । भवत्यौ त्वमेवा च। कुत्तत्ये कस्मात्‌। स्थानादागते । निमित्तेन 


_तियोगमभित कको सहनेमे असमे होकर प्राणोको नश्निने कुदकर छेडना गण ठे सइनेमे असमर्थ होकर प्राणोको अग्निमे कूदकर छोड़ना चाइती हो; 


बात सवंथा अनुचित है। 
मु (५) यह बातों अवणकर मेरे मनमें आया कि ये मेरे पिता हैं भौर मैंने उनते कहा- 
है तात ! मुझे आपसे अमो बहुत कुछ वातां करनी है । अतः आप बेटे, मैं णभर भी 
हस नारीके रोदनकी उपेक्षा नहीं कर सकता हूँ । 

(६) ऐसा कहकर में शीघ्र बड़े वेगसे उस ओर गया थिषरसे महिलाको वह ध्वक्ि 
था रहा थी । बहाँपर मैने देखा कि, एक वनिता हाय जोड़े बैठी हुई दै भोर उसके सम्मुख 
भयंकर अग्तिज्वाळा अष रहौ है तथा वह उसको ज्वाछामें क उचत दै । मैंने तुरत 
ही वहाँ पहुंचकर. उले पढ्ळे! अध्निके पासंते। यूर' कं? ० दिया”. फिर रर रोनेबाली 


>>>. 


|... टु 
| 
| 
। 


(७) सा सगद्गदमवादीतू--पुत्र, कालयवनढीपे कालगुपनान्नो 
अणिजः कस्यचिदेषा सुता सुवृत्ता नाम रत्नोड्भवेन निजकान्तेनागच्छन्ती 
फळकमेकमवलग्ब्य दैवयोगेन 


'जरूधौ मरते प्रवणे निजधात्र्या मया सह 
बूलमुपेतासन्तप्रसवसमया कस्या्चदटव्यामात्मजमसत । मम ठु मन्दभा- 


उयतया बाले वनमातज्गेत गृहीते मदितीया परिञ्रमन्ती 'बोडशवर्षानन्तरै 
ङ्गमो भविप्यति’ इति सिद्धवाक्यविश्वासादेकरिमन्पुष्याध्मे 
तावन्तं समयं नीत्वा शोकमपार सोढुमक्षमा समुज्ज्वल्ति वेश्वानरे शरी- 


स्माइतीकुवुदक्तातीद पि न इति । 


द्वितीया यस्याः सा मच्छरणेःयर्थः । तावन्तं षोडशवपं मितम्‌ । , नीत्वा यापयित्वा । 


अपारं अनन्तम्‌ । अक्षमा असमर्था । समुज्ज्वलिते प्रज्वलिति । *आहुतीकतुं प्रक्षेप्तु | 


अध्णल्युकिषय। .________-2- ३१ | 


तत्या 
एक बूढा बैठी थी उते और उस वनिताको लेकर अपने पिताके पास आया और पिताके 


- सामने दी वृद्धासे उसके अग्निप्रवेशका कारण पूछा-हे इदे! एम दोनों कोन दो तया 
क्योकर आगमे यहाँ प्रविष्ट हो रही थीं ! थोर तुम छोग कहाँको निवासिनी हो । इस 


(७) बह बृद्धा गद्गद स्वरमें बोछी- दै पुत्र ! काख्यवनद्वोपर्मे कालयुप्त नामक एक 


वणिक्‌ रइता था । उसकी सुदृता नामक यह कन्या हे । यहद कन्या अपने पति रत्नोझवके 


aN 


st 
अबतक. 
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चिन्महो रहुच्छायाया मृपाविशताम्‌ । न 

(९ ) "कयं निवसति महीवल्लभो राजहुंसः' इति जनकेन पृष्टोऽहं 
तस्य्‌ राज्पच्युति त्वदीयजननं सकछकुमारावाति तव दिस्विजयारम्भं भः 
वतो | युष्मदन्वेषणकारणं सकरमभ्यघाम्‌ । 
कस्यचिदाश्रमे मुनेरस्थापयम्‌। ततो देवस्प्ान्वेषणप रापणोऽदमखिरका- 


(८) निजजननी ज्ञात्वा इयमेव मे मातेति नित्य तस्यै माने मदुदन्तं 
भद्वृत्तान्तस्‌ । घात्र्या वृद्धायाः भाषणेन वचनश्रवगेन फुल्ल हृर्षविकतितँ व एनः 
माननं यस्य तम्‌ । विस्मयेन आश्वयंरसेन विकसिते उत्फुल्के अक्षिणी नेने यस्य तम्‌ । 
धदश्चयं दषितवानहुमिति शेषः । माता च पिता 'चेति शितरौ । साभिज्ञानं परस्परः 
परिचयसूचकविह्नेन । मुदितो हृष्टोऽ्तरात्मा ययोस्तौ । विनीतं प्रश्नयावनतम्‌ । 
आनन्दाधुवर्षेण हर्ष जतितनेत्रजवरषणेन । गाढं इढम्‌ । आरिलष्य आकिङ्गघ । सिरसि 
मस्तके । उपाघ्राय भणं इत्वा । महीदुशच्छायायां दृक्षच्छायायाम्‌ । उपाविशताम्‌ 
उपविष्टौ ताविति शेषः । 

( ९) कथं केन प्रकारेण महीवल्लमो राजा । तस्य राजहंसस्य । राज्यच्युति 
राज्यश्रंशं । त्वदीयजननं त्वदीयोतपत्तिम्‌ । मातङ्धानुयानं तदाख्यक्राह्मणस्पाध्तुसर- 
णम्‌ । अम्यधाम्‌ अकथयम्‌ । तो मातापितरो । देवस्य भवतः । अखिलानि सम्मू- 
णानि कार्याणि तेषां निमित्तं साधनम्‌ । वित्तं घनम्‌ । साघकत्वस्य सिद्धादेशक- 


पुनः माता-पिताने परस्पर अपने परिशानोते अन्योन्यको समश छिया और प्रसन्न होकर 
एन दोनोंने मुझे अपने दृदयमें छगा छिया तथा अध्ठुओंसे मुझे मिंगोकर बिनौतमाबसे मेरा 
माबा सूँबा तथा पासके एक वृक्षकी आयामें इम छोग बैठे । 


राजच्युतिका, भापके जन्मका, सब कुमारोंके सम्मिडनका, आपके दिग्यिजयके लिए 
स्याता, आपके मागको विमित्त'प्रताह्मबेक का. शोर. ते. गलतेपरणाओे इस, छोगोके 


|| दर्द” दशकुमारचरितम्‌ । [:पुपीठिकायां 


। | | ्व्क्क्क्क्क्ल््क्क्ट्ट्ट्क्ल्ल्फ्ल्ल्क्क्ल्ल्ल्ल्ल्ल्ल्क्ट््ल््क्क्ल्ल्क्ल्ल््क््ल्क्ज्क्ज््ज्ज्ड 
||| यॅनिमित्तं वित्त निश्चित्य मवदतुग्रहाल्व्धस्य साधकत्वस्य साहाब्पकरण- 
||| दक्षां शिष्प्रग्ण निष्पाद्य विन्ध्यवनमध्ये दुवाल य पेत्य विवि- 
| धनिधिसूचकानां महीरुहाणामधोनिक्षिप्ान्वसुपूर्णान्कलशाच्‌ ङनजनेन 
'| ज्चात्वा रक्षिषु परितः स्थितेषु खननसाधदंरत्पाद्य दीनारानसंख्यात्‌ राशी- 

कृत्य तत्कालागतमनतिदूरे निवेशितं वाणबकटकं कश्चिदभ्येत्य तत्र बलिनो 
वलोवर्दान्‌ गोणीश्च क्रीत्वान्यद्रव्यमिषेण वसु ततुगोणीसंचितँ तैरह्ममानं 


शन्तः कटकमनयम्‌ । 
६१० ) तदधिकारिणा चन्द्रपालेन केनचिद्ठणिक्पुत्रेण विरचितसौ- ` 


त्वस्य । साहाय्पकरणे दक्षं निपुणम्‌ । निष्णाद्य एकीकृत्य । पुरातनपत्तनस्यानानि 

प्राचीननगरसुमीः । विविधनिधिसूचकानां नानारत्नकुम्मस्थितिनिर्देशकानां महीर 
। हाणां वृक्षाणाम्‌ । वसूपूर्णान्‌ धनपूरितान्‌ । सिद्धाञ्जनेन नयनदत्तकजळेन । रक्षिषु. 

रक्षापुरुबेपु । परितः समन्तात्‌ स्थितेषु वत्तंमानेषु । खननसाधनेः खनित्रादिखननो- 
| पायेः । उत्पाद्य भुमिमध्यादृत्याप्य । दीनारान्‌ स्वणेमुद्रादीन तत्काळगतं तस्मिन्‌ 
] समये तत्रोपस्थितम्‌ । अनतिदूरे निकटे निवेशितं स्थापितम्‌ । वणिवकटकं वणिक्‌णि- 
| विरम्‌ । अभ्येत्य गत्वा । बलिनो बलवतः पृष्टानित्यथं: । बलीवर्दान्‌ वृषभान्‌ गोणी: 
| धान्यादिवहनार्थाधारविशेषान । अन्यद्रव्यमिषेण द्रव्यान्तरचछलेन । तेः बलीवर्दे 
। | दानेमंन्दं मन्दं क्रमश इति भावः । १ 
| ( १० ) तदषिकारिणा कटकस्वाभिना । विरचितं कृतं सौहृदं मेत्री येन सः । 


जानेका समस्त वृत्त कह सुनाया । तब मैंने उन दोनोंको एक मुनिको कुटोमें के जाकर 
स्थित कर दिया । फिर मैं आपकी खोजमें निकला । मैंने एक दिन बिचार किया किं समी 
कार्य भनते साषे जाते हैं। आपकी दयासे उसी क्षण मुझे बन“आप्तिकौ सापनाका एक 
उपाय प्राप्त दो गया । ओर मैंने कुछ दक्ष शिष्योंको षनळब्धकत्वमे समर्थ किया तथा 
विन्थ्याचछके एक प्राचीन नगरके भग्नावशेष स्थकमें आ पहुँचा । सिद्धाअनसे मैंने नाना 
प्रकारके कोषोंकी सूचना देनेवाळे वृक्षांके नीचे स्थापित पृथ्वीकै भौतरके घढोंको शात कर 
छिया । मैंने उन पृक्षोके चारों ओर रक्षकोको खड़ा कर दिया और कुदारी आदिते पृथ्वी 
खोदवाकर अगणित मुद्राएँ एकत्र कीं । तत्पश्चात्‌ तत्काळ आए हुए वणिकू-समुदायते पूरित 
पास होके स्पलमें पहुँचा | उन छोगोंसे मैंने अति बलिष्ठ कुछ बेल तथा गाड़ियाँ खरीदी 
भौर अन्नादिके ढोने का बहाना .करके उन गाडियोपर सुवण छादकर धोरे-धोरे उस 
स्थानपर आ पहुँचा । 
(१०) फिर बनियोंके अधिपति चन्द्रपाल नामक वणिक्‌ पुसे मित्रता करके एसौके 
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'बतुर्थोच्छवास: ] व्याख्याद्वयोपेतम्‌। 
हृदोऽहममुनेव साकमुज्ञिनीमुपाविशम्‌ । मत्पितरावपि ल | पुरीमभिग- 
| मय्य सकछगुणनिळ्येन वन्धुपालनाम्ना चन्द्रपालजनकेन नीयमानो माल | 
वनाथदर्शन॑ विधाय तदनुमत्या गूढवसतिमकरवम्‌ । ततः काननभूमिषु || 
अवन्तमन्वेुबुद्युक्तं मां परममित्रं बन्धुपाछो निशम्यावदत्‌- सकलं -धर- र 
णितळमपारमन्वेष्ट्मक्षमो भवान्मनोग्लानि विहाय तूष्णीं तिष्ठतु । भव- / 
न्नायकालोकनकारणं शुभशकुनं निरीक्ष्य कथयिष्यामि इति । र 
Ess ११ ) तल्ळपितामृताग्ध्ासितहृदयोऽहमनुदिनं तदुपकष्ठवर्ती कदा- 
चिदिन्दुमुखी नवयौवनावलीढावयवा नयनचन्त्रिकां बःलचन्द्रिका नाम 
तरुणीररनं वणिङ्मन्दिरछक्ष्मी मूर्तामिवावकोष्ण तदीयलावण्यावधूतधी- 


अमुना चपाळेन । उपाविशं न्यवसम्‌ । मत्पितरौ भदीयाँ जननी जनकम्च । ताँ 
पुरीमुज्जमिनीम्‌ । अभिगमय्य प्रापय्य । सकलानां सर्वेपां गुणानां शौम॑ंदाक्षिप्पा- 
दीनां निलय आधारस्तेन। मालवनायदर्शनं उज्जयिनीपतिसन्दर्शनम्‌। तदनुस- 
त्या तस्य माळवनाथस्यानुमत्याऽज्ञमा । गूढबसति गुत्रवासम्‌ । अपारभनन्तम्‌ । 
अक्षमोञ्तमर्थः । मनोग्छानि निर्वेदम्‌ ! भवतस्तव नायकस्य प्रमोरालोकनस्य दशं- 
नस्य कारणं निमित्तम्‌ । शुमशकुनं मङ्गरूचिह्वम्‌ । 

( ११ ) तस्य बन्धुपालस्य पितं भाषितमेवामृतं तेन । आइवासितं निवृतं हृद्‌ 
स्वान्तं यस्य सः । अहे पुप्पोद्भवः तस्य वन्धुपाछस्य उपकष्ठवर्ती समीपवर्ती । 
नवयौवनेन अवलीहा व्याप्ता अवयवा अङ्गानि यस्यास्ताम्‌ । नयनयोर्नेत्रयो: चन्द्रिका 
ज्योत्स्नाइपिणी ताम्‌ मूर्त मूत्तिमतीम्‌ । तदीयेन वाळचन्द्रिकासम्बर्धिना छाव- 
प्येन सौन्दर्येण अवघूतस्तिरस्कृतो धीरमावो धेयं यस्य सः । कतान्ताः कुसुमानि 
बाणाः शरा यस्य सः काम इत्यर्थः तस्य वाणछक्ष्यतां शरव्यत्वम्‌ अयासिषमग- 


साथ-साथ उज्जैन चछा गया । कुछ कारके अनन्तर मैं अपने माता-पिताको मी वहींके | 
आया । सकछ्युणनिधान चन्द्रपाछके पिता बन्धुपाछके साथ माळवेशका दशेन किया तथा. | 
इनकी आशासे उनकी मूमिपर प्रच्छन्नवेझसे निवास करने छया। एकदा बनमें आपको ' 
खोजते हुए ज्ञातकर मेरे परम भित्र वन्थुपाळने कहा--यह भूमण्डल अति विश्ञाऊ है, | 
इसका भःवेतरण करना संथा असम्मेव दै । अतः आप शान्ति भरकर चुप बैठे । शुम । 
समथ आने पर मैं शुभ शकुन बता दूँगा । तब आप अन्वेषण करें तो सफल होंगे । | 
(११ ) उसके उन झुधामय वचर्नोको झुनकर मेरा चित्त कुछ शान्त इना तथा मैं प्रति | 
दिन उसके पास जाने छगा । एक दिन मैने साक्षात छक्मौस्वरूपा प्क सुन्दरीको जो यूहके 


| समीप हतती ती, वेश.) वह मति सजा ही | सके मुलही शेणा पाके तुमान वी: | 


| 2.2; 

॥ ' लतान्तबाणबाणलक्ष्यतामयासिषम्‌ । 

| | ( १२) चकितवालकुरङ्गछोचना सापि लिश रा या कुसुमस 
| 


|| अपा तयोरन्तराले मध्ये वर्तन्ते ये तः - अनुरागव्यज्ञकेरपि बक ब 

| भङ्गपा सह वत्तंमानेः साङ्गभङ्गिभिः एतानि ईक्षणविशेषेरित्यस्य re 
|  @ऋक्लणविशेषः कटाकेरिति भावः। निजमनोवृत्ति स्वमनोब्यापारं 

च्य याषत । अकथयत्‌ प्राकाशयद्‌ । . 

( १३ ) चतुराः पेशला गूढः गुत्ताथ याषवेष्टाः कटाक्षादयस्साभिः । अस्या बाल" 

चन्द्रिकायाः । सुद्षेनानायासेन यः सङ्गमो मिलने तस्योपायं साधनम्‌ । अन्यदा 


| 
_दुर्गात सवतो रायवाहनस्येत्यय* ("वण 7-5 
| सारा अंग नवीन यौवनसे भरा था । उसकी ऑँखोंमें तेज था । उसकी सुन्दरता 
| देखकर मेरा मन छमा गया; पये छूट गया गोर मैं कामवाणोका हक्ष्य हो गया । उसका 
| जाम बाक्रबन्द्रिका था। 

(२२) वह चञ्जळ बाछकुरजञछोचना तरुणौ थी । कामदेवके पुष्पदार्णोके. सद अपने 
| अपाशञोते मुझे बार-बार देखती हुई भन्द मन्द पवनते कग्पित झताके समान काँपने 
|... छगी। प्रेम ओर स्णा के मध्यम रइनेषाले प्रत्यक्ष दाब-भायो तथा विचित्र रोतिके भावों 
| को दिखा दिखाकर उसने मौ मुझसे अपना मनोब्यया प्रकट कर दी! 
| (११) मैं अपनी चतुरता तथा गुप्त चेशओों द्वारा उस तरुणीके हार्दिक अनुरागको 
अच्छी तर जान गया.। उसके साय समागमका यत्न सोचने ल्या । दूसरे दिन मेरा मित्र 
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चतुर्थोच्छ्वासः ] व्याख्याद्वयोपेतम्‌। | 


ANNNNNNINIIIITITIIIIIIIIITITITITIITTITOTTTITT TOO TTOTEER.. | 
हि मया सहोपेत्य कस्मि्चित्महीरहे शकुन्तवचनानि श्ृष्वन्न- | 


( १४ ) अहुमुत्करिकाविनोदपरायणो वनान्तरे परिभ्रमन्सरोवरतीरे 
चिन्ताक्रान्तचित्तां दीनवदनां मन्मनोरथैकभुर्मि बालचन्द्रिकां व्यलोकयम्‌ । 
(१५ ) तस्याः ससंँभ्रमप्रेमलञ्जाकोतुकमनोरमं छीलाविलोकनसुख- 


| वदनारविन्दे विषण्णभाव॑ मदनकदनखेदानुभूत॑ ज्ञात्वा ' 


तन्निमित्त ज्ञास्यंल्छीलया तदुपकण्ठमुपेत्यावोचम्‌--'सुमुर्खिं, तव मुखार- 
विन्दस्य देन्यकारणं कथय? इति । 
नगरस्योपान्ते समीपे विहारवनं क्रीडोद्यानम्‌ । दाकुन्तानां पक्षिणां दचनानि परस्पर- 
भाषितानि । शकुन्तपक्षिशञकुनिषाङुन्तशकुनद्विजाः' इत्ममरः । 

(१४) उत्कलिकाया उत्कण्ठायाः विनोदेसनोदने परायणस्तत्पर: । वनान्तरे 


गाचे - 


अन्यवने चिन्तया घ्यानेन ङ्त पर्याकुछे चित्त हृदयं यस्यास्ताम्‌ । दीनवदनां | | 
विषण्णाननाम्‌ । मम मनोरथस्यामिलाषस्येकमूमि प्रधानाअयद्रुताम्‌ । यामहं निरन्तर? || 


भमिलषामीति भावः । 


(११) सम्त्रमेण त्वरया सह वर्तमानानि ससम््रमाणि- प्रेमा अनुराग , 
छज्जा रपा च कोतुकमोत्सुक्यं चेति दन्दः । ससम्त्रमाणि च तानीति कर्मधारयः । 
तेमेनोरमं मनोहरम्‌ । लीलया विलासेन यद्विलोकनमवलोकनं तेनं यत्सुखमानन्द- | 


स्तद्‌ । सुदत्या झोभना दन्ता यस्याः साः सुदती तस्या । मदनस्य कामस्य कदनबेदेन 
पीडनायासेन अनुसूतं विपण्णभावमित्यस्य विशेषणम्‌--अस्या विपण्णमावो नान्य- 
निमित्तकः किन्तु कामजतिनपीडाहेतुक एवेति भावः । तस्य विषण्णमावस्य निमित्तं 
कारणम्‌ । वाळचन्द्रिकाया उ कण्ठं समीपम्‌ । 


सन्निकट एक ताछाबके किनारे था पहुँचा । वहाँ चिन्तितचित्त, म्ठानमुख तया एकमात्र 
मेरी प्राप्तिको इच्छाते वैठी इई पकाम्तमें बाळचन्तरिका दिखायी पढी । 

( १५) उस मनोहर दोतोबाछी तरणीकी घवराइट ओर प्रीति एवं रु्जायुक्त आवासे 
इन्दर मुखके अवटोकनजन्व आनन्दको छता हुआ उसके विनोदयुक्त भाव तथा कामदेव 
* की पोढाते व्ययित उसे हातकर उसको उद्दिग्नताका हेतु आननेके विचारते मैं उसके पास 
गया ओर मैंने पूछा-सुमुखो ! आपके युखकमरपर उदासी क्यो है इसका कारण मुशते 
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७२ दशकुमारचरितम्‌ । [ एवंपीठिकायां 


। *( १६) सा रहस्यसंजातविश्वमम्भतया विहाय छज्जाभये शनेरभा- 

|| घत-'सौम्य, मानसारो मालवाघीश्वरों बार्घकस्य प्रवलतया निजनन्दनं 

| दर्पसारमुज्जयिन्यामस्पषिव्च॒त्‌ । स कुमार: सप्तसागरपय॑न्तं महीमण्डछं 

|| पालयिष्यन्तिजपेतृष्तलेयाबुदृण्डकर्माणौ चण्डवर्मदारवर्माणी धरणोभरणे 
नियुज्य तपश्चरणाय राजराजगिरिमभ्प्रगात्‌ । 

(१७) राज्यं सर्वमसपत्न॑ शासति चण्डवर्मण दारुवर्मा मातुला- 
ग्रजन्मनोः शासनमतिक्रम्य पारदार्यपर्रव्यापहरणादिदुष्कर्म कुर्वाणो 
मन्मथसमानस्य भवतो छावण्यात्तचित्तां मामेकदा विलोकय कन्यादूषण- 
दोषं दूरीकृत्य बछात्कारेण रन्तुमुधुङ्को। तच्चिन्तया दन्यमा्श बलात्कारेण रन्तुमुद्युझके । तच्चिन्तया दैन्यमगच्छम्‌' इति। 


सत्त सागराः समुद्राः पर्यन्तः सीमान्तो 2०3३ द पच अळी । 
निजपेतृष्वलेयौ-पितृस्वसुरपत्यं पुमानि न शत न्यास । 
| घरणीभरणे राज्यपालने | तपद्चरणाय तपस्या कर्तुम्‌ । प 
| राजराजः फुबेरस्तस्य गिरिः केछासः । राजराजो घनाधिपः' इत्यमरः । 


( १७ ) असपत्नं तिःशत्रम्‌ निष्कण्टकमिति यावत । द्यासति पालयति सति। , 


| दर्पसारचण्डवमंणो: अतिक्रम्योल्लङ्ष्य । पारदार्य परदाराभिमर्शः 
ड परब्यापहरणं चोय ते आदी यस्य तम्‌। मन्मयसमानस्म कामसहशस्य । लावण्येन 
सौन्दर्येणात्तं गीतं चित्तं हृदयं यस्यास्ताम्‌ । कन्याया अपरिणीतायाः दूषणं घर्षणादि 

' तदेव दोषस्तम्‌। दूरीकृत्य परिहृत्य । उद्युङ्क्ते चेष्टते । 


RMS न नि नि > स फॉस 
(१६) विमेन प्रदेश दोनेते उते अबसर प्राप्त तो गया और उसने लज्जा एवं भय 


| छोड़कर बौरे-बीरे कहा-हे सौम्य | माज्वनाथ इड होनेके कारण राजपारके कार्यामे 
| पक हो वेचे बर श ba अपने पुत्र दर्पसारको उज्जैनमें सका 
कर दिया। र इस सप्तसागरा वसुन्धरापर शा 
| बिचार से अपने पताकी इनके दो पट पुत्रों (चण्डवर्मा और दारुवर्मा) को राज्य-शासन 
| का मार सौंपकर कैछास पवंतपर तप करने चढा गया दै । 
| (१७) शद्चहौन समस्त राज्यका शासन करते हुए चण्डवर्मा सुखसे रइने छगा । 
| दारवर्मां ममेरे माई तथा अपने बड़े भाईको आज्ञाओका उल्लंघन करके परी अपहरण 
| तया परद्रव्यापइरण करता हुआ उपद्रव भचाने छगा। कामदेवके समान सुन्दर आपपर 
अनुरक्ता मुझे शातकर वह एक दिन मेरे साथ बलात्कार करनेका यत्न करने छगा- 
कम्यारमणके पापका उसे प्यानतक नहीं है। बह इस भयंकर पापको करनेपर उतारू 
न ( होकर श्यमित्राए करना चाइना] एसी जिन्‍्ताएे, औत हैं ००० by eGangotri 
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4.4 विक वो र 


( १८) तस्या मनोगतम्‌ नम | च निश- 
म्य बाष्पपूर्णेछोचनां तामाश्वास्य दारवमंणो मरणोपायं च विचायं वल्ल्भा- 
सवोचम्‌ -'तरुणि, भवदभिलाषिणं दुष्टह्ददयमेनं निहन्तुं मृदुरुपाय: कश्चि- 


न्मया चिन्त्यते । यक्ष कश्चिदधिष्ठाय वाळचन्त्रिकां निवसति। तदाकार / 
संपदाशाश्उङ्गलितहृदयो यः है 


: संवन्धयोग्यः साहसिको रतिमन्दिरे तं यक्ष / 
निर्जित्य तथा एकसखीसमेतया ` 


तया मृगाक्ष्या संलापामृतसुखमनु \ | 
निर्गमिष्यति, तेन चक्रवाकसंशबाकारपयोघरा. विवाहनीयेति ची - 


नावादीति पुरजनस्य पुरतो भवदीयैः सत्पवाक्येजंने रसक्ृत्कथनीयम्‌ । 
न सन्त य बान न्न 

{ १८ ) तस्या वाखचन्दरिकायाः । मनोगतं अभिलाषम | रागोद्रेकमनुरागातिरे- 
कम्‌ । मम मनोरथस्य तिद्ध रन्तरायं विघ्नं सर्वमेतन्निशम्पेत्यस्थ करम्‌ । बाष्पेति-साबु- | 
नयनामित्पर्थः । आदवास्य सान्त्वयित्वा । वल्लमां प्रियाँ वाळचन्तरि मिति यावत्‌ । | 
भवत्यास्तव अभिछापिणमाकाङ्क्षिणम्‌ । दुष्टं हृदयं यस्य त॑ दु्ेनमित्यथंः । एनं. । 
दाखवर्माणम्‌ । मृदुः कोमळ: । अधिष्ठाय आविदय आक्रम्येत्यथ:, तदाकारेति तस्या 
वाळचन्द्रिकाया: आकार6म्पद: सुन्दराइतेराशया स्यद्धतितं बढ हृदयं यस्य स: । 
तद्ूपाइष्टचित्त इत्यथं: । सम्बेस्धयोग्य: अनुरूपः । साहसिकः साहसं कतुं समर्थः । | 
रतिमन्दिरे सुरतगुहे । निजित्य विजित्य। एकया एकमात्रया संख्या सहचर्या समे- |] 
तया युक्तया । संछापाभृतसुखं आलापजनितानन्दम्‌ । कुशली अक्षतशरीर:। तेन 
ताइशेन पुरषेण । चक्रवाकस्य संशय: सन्देहो यस्मिन्‌ ताइश आकार; स्वरुप ययो- 
स्ताइशौ पयोधरी कुचौ यस्याः सा । विवाहनीया परिणेया । इति इत्यम्‌ । पुरज- 
नस्य पुरत:-नागरिकान्‌ प्रति । मददीयेः भवत्पक्षीयेः। सत्यवाक्ये: प्रामाणिकः | 


(१८) उस अंगनाके मनोगत भावोंको जानकर तथा अपने ऊपर उसका प्रगादानुराग । 
शातकर एवं अपने मनोरथमें दारवर्माको विष्नभूत जानकर. मैंने. उत दारवमांको मार |! 
डालनेकी युक्ति सोची, अपनी बस्डमाको आश्वासन देकर कहा--हे तरणि ! तुम्हे बळात्‌ | 
चाइने वाले उस दुष्ट दारवमांकी इत्याके छिए मैं कोई सरक उपाय सोच रहा हैं । अब | 
हुम आज भाकर कोगोंते वह कह दो कि मुझे सिद्ध तपरवीने बताया है कि बारूपन्द्रिकाके | 
उपर कोई प्रेत रहता है। उसके छावण्य पर मुग्व दोकर जो कोई साहसी पुरुष उसके सा | 
रभणकौ इच्छा रखता हो ठसे चाहिये कि वह अपनो योग्यताका परिचय उसके रतिमम्दिर | 
में जाकर देने । रतिमन्दिरमें प्रेतको जीतकर तथा सखोके साय बैठे हुई उस सुन्दरीके 
साथ वातीळापं करके घो कुशरूताते निवृत्त होकर आवेगा उसीके साय चक्रवाकके समान | | 
छा गारुचन्दिकाका विवाह होगा। कतेक बार नगूरमें इस, बातो, हि क्र 


MS TE 


ति 
दासवर्मा वाक्यानीत्येविधानि शावंावं तूष्णीं यदि भिया स्थास्य 
पहि वरम, यदि वा दोज॑न्येन त्वया सज्जमज्जीकरिष्यति, तदा स सवदी 


वाच्य 
ब ००-५० 0 
सह क्रीडज्ायुष्मात्दि अविष्यति तदा परिणीय तरुणीं मनोरथाज्िविश' 


इति। सोऽप्येतदङ्गीकरिष्यति । त्व सखीवेषधारिणा मया सह तस्य ' 


झहुमेकान्तनिकेतने घातैरतं रभसाभिहत्य 
अ ल ] तदेनमुपायम- 


_ज्ञीकृत्य विगतसाध्वसलज्जा भद न गया छ विगतसा नका 
असकद पुनः पुनः । भिया मयेन । यदि वा पक्षान्तरे । पल या 


ना । त्वया सहेति शेषः सङ्गमासक्तिम्‌ । 

॥ वक्ष्यमाणम्‌ । वाच्यः कथनीयः । । 
वर्मा १६ ) दरंारबसुधाधिपस्य दपा रगात क pee: 
अस्माकं गृहे । साहसकरणं । पौरजनाः साक्षिणे 


तयेति क्रिमाविशेषणम्‌ । पुरजनानां समक्षमित्पर्थः । भवतो मन्दिरं 


EF . कुशली । He 


निविश उपभु क्य । सोऽपि दादवर्माऽपि 
य I बा पुष्पो:डूबेनेत्यर्थः । तस्य दास्वमंणः सपर्क वि 
गृहे । मुष्ट्या जानुना पादेन च ये. आघाताः प्रहारास्तः । रभसात्‌ वेगात । 
_मिपेण सलीष्पाणेन । मबतीमभु तब पात । बि फक सखीब्याजेन । मवतीमनु तव पश्चात्‌ । विगते अपगते साध्वसलज्जे भय 


दोर पदि गए 
नाहिये । यदि दास्वमां इस बातसे भयान्वित हो जाय तो टोकहै। 
दैनौ तथा उत्पात मचाने तो तुम्हारे परके छोग उससे यह क्‌ वे-- ददी 
(११) दे सौम्य! आप राजा दपंसारके अमात्य हैं। हमार गृइपर आपको 
है । नगरवासियोंके सामने इस पश्चछोचभाको अपने यहाँ छे आकर यदि 
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नतुर्योच्छ्वासः ] व्यास्पाह्योपेतम्‌ . -छपर 


०७७०५४४७४७७४४४४७७४७७७७७७०७७७७७६७७७६८०२००५. अल बल 
प्रेमातिशयमाख्याय सवंथास्मत्परिणयकरणे ताननुनये:। तेऽपि वंशसंप- 


ल्लावण्याढ्याय यूने मह्य त्वां दास्यन्त्येव । दारुवर्मणो मारणोपायं तेभ्य- 
कथयित्वा तेषामुत्तरमाख्येयं मह्मम्‌' इति । 2 


( २०) सापि कच्चिदृत्फुल्लसरसिजानना मामत्रवीत्‌ - “सुभग, क्रूर- 


, कर्माणं दारुवर्माणं भवानेव हन्तुगहंति। तरिमन्हते सर्वथा युष्मन्मनो- 


रथः फलिष्यति | एवं क्रियताम्‌। भवदुक्तं सवमहमपि तथा करिष्ये’ 
इति मामसकृहिवृत्तवदना विलोकयन्ती मन्द मन्दमग।रमगात्‌। अहमपि 
आ शकुनज्ञात्तस्मात्‌ 'विशद्दिवसानन्तरमेव भवत्सङ्गः संभवि- 
ष्यति' इत्यश्वुणवम्‌ । तदनु मदनुगम्पभानो बन्बुपालो निजावासं प्रविश्य 
भामपि निलयाय विससर्ज । 
ooo 
यस्याः सा । त्वमिति शेषः । प्रेम्णोःनुरागस्य अतिशयमाधिक्यम्‌ । सक्या सर्वप्रका- 
रेण । तान्‌ जनक्रादीन्‌। अनुनयेः प्रीणयेः । बंशसम्पदा कुछगौरवेण छावण्येन 
सौन्दयंण चाढ्याय सम्पन्नाय । यूने तरुणाय । तेभ्यो जनकादिम्य: । देपामुत्तरे-- 
ते एतत्‌ सवं श्रुत्वा यत्‌ कथयिष्यन्ति तत्‌ । आख्येयं कथनीयम्‌ । 


| सुभग सौम्येति सम्बोधनम्‌ नोर य: मत्पाणिग्रहणरूप: । तथा-यथा भवतोप- 


दिष्टम्‌ । असङ्घत्युनः पुनः । विवित्तं परावृतं वदनं यया सा । पद्यात्‌ स्थितं मामवळोक- 
यितुमिति भावः । अगारं गुहम्‌ । शकुनज्ञाद निमित्तश्ञानकुरालात्‌ । तस्मात्‌ वन्धुपासा- 
द्‌ । मवत्सङ्ग: भवता सह मिळनम्‌ । मदनुगम्यमान: मया अनुल्नियमाण: । निजावासं 
स्वणुहम्‌ । निळ्याय ( मम ) निलयं गन्तुम्‌ । निलयो गृहम्‌ । विससजे विसृष्टवान्‌ 
प्रेषयामासेति यावत्‌ । अँ 

भाई भादिसे अपनी प्रगाढ्‌ प्रीतिका इत्त घुनाकर हम छोगोंमें विवाह हो जाय ऐसी 
विनती करो । दे छोग तुम्हारी विनयपर तथा मेरी कुछोनता और सौन्दयपर प्रसन्न हो 
जायेंगे और तुम्हारा विवाह मेरे साथ कर देंगे। उन छोगोंसे दारुवमांके मारनेकी युक्ति 
भी बतछा दो और मेरी इस युक्तिपर जो उनके विचार दों वे भो मुझे बतछा देना । 

( २० ) यह सुनकर उसने मुखकमढको विकसित करके कहा--हे सुमग! उस ऋर- 
कर्मी दारवर्मांको आप ही मार सकते हैं । आप यदि उस दुराचारौको मार डाळे तो समी 
मनोकामनाएं आपकी पूर्ण दोंब' । इसी रौतिपर सब काये आप करें। मैं भी आपके 
भादेशानुसार “गी । ऐसा कश्कर वइ विकसित नयनोंते मुझे अनेकबार 
बछोकन ख क खेली गयी । मैं भी वहाते ढोटकर शकुनश बन्धुपाळके समीप 


ला ठा से बा लेजा बहे ह तीत. दिता, झापले, सहयो- 


| 
t 
| 
|] 
| 


उद्‌ दशकुमारचरितम्‌ । [ 
(२१) मन्मायोपायवागुरापाशल्ग्नेन दासुवर्मणा रतिमन्दिरे रन्तुं 
समाहुता बालचन्द्रिका त॑ गमिष्यन्ती दूतिकां मन्निकटमभिमेषितवती । | दार 
झहूमपि मणिनूपुरमेखलाकद्भूणकटकताटदूहारक्षौमकज्जल वनितायोग्यं 
मण्डनजातं निपुणतया तत्ततस्थानेषु निश्चिप्य सम्यगञ्गीकृतमनोश्चवेषो | तूल 
वल्लभया तया सह तदागारदारोपान्तमगच्छम्‌। 
( २२) ढाःस्थकथितास्मदागमनेन सादरं विहिताभ्युद्गतिना तेन | कस्त 
ण मदन्विता बालचन्द्रिका संकेतागार- | त्या 
--5५:5:::::८ जसन एक साप स एव वागरापाशो बन्ध- बयाच 
१ ) मन्मायेति “मम मायया कपटेन य उपायः स एव वागु बन्षः | तेः 
Fs बनो बद्धस्तेन । मया तस्य विनाश्चाथं ये कपटोपाया रचितास्तान्‌ लक्चि- मुख्य 
45 तुमसमर्थेनेति माव: । तं तत्समीपम्‌ । गमिष्यन्ती प्रस्थास्यमाना । भणित्तपुरो मज्ञीरः, 
मेखला रशना, कडूणकटके वछयभेदौ, ताटखु कर्णंभुपरण, हाते. पुतता ४, भीमं 
\ दुकूलम्‌, कज्जजमछनचतत्सवें पादादिसूषणम्‌ । वनितायोग्यं म्‌ । निपुण- हन 
|) तया कौशलेन । तत्तत्स्यानेपु तत्तदङ्घु-। निक्षिप्य परिधाय । सम्यग्‌ निपुणं यथा | सा । 


(4.० स्वीकृतो घुन इति गावत, मनोशो मनोरमो वेषो येन सः। | पयंदध 
जवं पर; । bet प्रियया । तया बाळचन्द्रिकया । तदागारेति-तस्प | शयन 
दाख्वमंणः आगारद्वारस्य गृहद्वारस्प उपान्तं समीपम्‌ । सह्यं र 
| (२२) ्स्थेति-द्ास्थेदौवारिकोः कथितं विज्ञापितं अस्माकमागमनं यस्मे तेन । | स्पष्ट 
F कृता अनुगते न॑ येन तेन । दारवमंणा । दवारोपान्ते द्वारसमीपे | यस्य 

ह र्ढाः निखिछाः परिवाराः परिजना येन तेन । मवन्विता मया अ- | सुवर्णे 

न्विता-मतुरोवत्तनीत्पर्थः । संकेतागारं पुवं निदिष्टस्यानम्‌ । अनीयत नीता । अनी- 
| गिर्योका आपसे सम्मिळून होने का योग है। तत्पदचाद मेरे पीछे-पीछे बन्धुपाळ वहाते 

आया और वह अपने घर गया तथा मुझे मौ अपने घर बानेकौ अनुमति दी। 

|. (२१) मेरै युक्तिहपी मायाआळके पाझोमें बंथकर वह दारबमां बारूचन्द्रिकाके साग 
Bs रमण करनेके किए रतिमन्दिरमें उद्यत हो गया तथा उसने उसे बहाँपर बुछाया । जब वह | 
| | जानेको' तैयार हो गयी तब अपनी एक दासी द्वारा उसने मुझे बुलवाया | में भो यनि" 
| | तार्जोके अनुरूप आमूषणोंते पू्णरूपेण अलंकृत हो गया अर्थाद--रत्नगटित नूपुर, करषनी। 
| > सकण, विजायठ, कनफूछ, हार, कण्ठा आदि पहनकर एवं आंखोंमें काजळ रूगाकर ड 
अपनी के वेषसे दारवमांके | २ । पु 

| बढ़िया रेक्षमी क अर्क ) सखी वाज्वयन्द्रिकाके साथ मनो तो 
(२२ ) दास्वर्माको द्वारपरसे अपने भानेको सूचना संकेतसे दे दौ । इसपर दारबमां | हुवा 
ने खड़े होकर मीतर"वाइर तया द्वारके इषए-उषरके लोगोंको वहाते इटा दिया । तत" | पक इ 
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मनीयत । नगरव्याकुळां यक्षकथाँ परीक्षमाणो नागरिकजनो5पि न | 

। | दासवर्मेगः प्रतीहारभूमिमगमत्‌ । 

पं ( २३ ) विवेकशून्पमतिरसौ रागातिरेकेण रत्नल्लचितहेमपंड्धे हंस- 

षो | सूलगर्भशयनमानीय तरुणीं तस्पै महं तमित्नासम्यगनवो कितपुंभावाय 
मनोरमस्त्रीवेषाय च चामीकरमणिमयमण्डनानि सुक्ष्माणि चित्रवस्त्राणि 

न | कस्तूरिकामिलितं हरिचन्दनं कपूरसहितं ताम्वूलं सुरभीणि कुसुमानी- 

र- | स्यादिवस्तुजातं समप्यं मुहृतंदरयमात्रं हासवचनेः संलपन्नतिष्ठत्‌ । 


SMS कील 4055: 
यतेति णीग्‌ प्रापणे इत्यस्य धातोः कमंणि लङ्‌ । द्वकर्मकत्वाच्च वास्चद्िकेत्यत्र 
र मुख्ये कमंणि प्रथमा । नगरव्याकुलां पुरव्याताम्‌ । परीक्षमाणः सत्या न वेति निर्धा- 
तमं | रसच । प्रतीहारमूमि दवारदेश्चम्‌ । 
ण- (२: ) विवेकेन सदसद्विचारेण शून्या रहिता मतिबुद्धियंस्यासौ । असौ दाख्व- 
[धा | मा । रागातिरेकेण अनुरागातिशयेन । रत्नेमंणिमिः खचित: स्यूतः यो हेम्न: सुवर्णस्य 
£ । | पर्यङ्कः खट्वा तस्मिन्‌ । हसवत स्वच्छत्तुळः हंसतुलः, स गर्सेऽभ्यन्तरे यस्य तारळे 
स्य | शयन दाग्याम्‌ । आनीय आरोप्य | तर्णीमिति शेषः । तस्ये तरुण्ये बारूषन्द्रिकायै । 
मह्यं खोवेबषारिणे पुष्योद्भवायेत्यथं. । तमिल्रेति--समिल्रायां तमस्यां राभ सम्यक्‌ 
न। | स्पष्ट अनवलोकितः अदृष्टः पुम्मावः पुरुषमावो यस्य तस्मे । मनोरमः सुन्दरः ख्रीवेषो 
ठ तस्मे । विशेषणद्वयमेतत्‌ मह्ममित्यस्य सम्प्रदाने चतुर्थी । चामीकरमणिमयानि 
सुवरणेरत्नविकाराणि मण्डनानि भूषणानि । सूक्माणि इलवणानि । चित्रवञ्जाणि 
मनौरमवासांसि । कस्तुरिकामिकितं मृगमदवासितम्‌ । हरिचन्दनं गन्धद्रव्यविशेषः 
हाते | सुरमीणि सुगन्धोनि । वस्तुजातं द्रव्पसमूहम्‌ । समप्ये दत्वा । हासवचनेः हास्ययुक्त- 
वाक्ये: । संलपन्‌ आलापं कुर्वन्‌ । 


| इवात्‌ मेरे आगे चछती दुई बारूचन्द्रिका सहित मुझे भीतर छे गया । मुख्य फाटकपर 
व्याकुळ नागरिकोको भीड़ एकत्र थी -यह शात करनेके छिए कि प्रेत क्या करता है! 
(२३) विवेक शस्यमतिवाळे दारवर्माने मैथुनकी प्रभछेच्छासे उस बाचन्द्रिकाको 
मणियोसे जडित एक सुदर्ण के पछंगपर विठाया । जिसपर इंसके पंखोंके भरे गददे निछे 
थे। पुनः रातमे मुझे (मैं पुरुष हूँ ऐसा न पहचानकर) और मेरी सद्धीको भर्षांद-मनोहर 
दोनों रमणियोंको अनेक प्रकारके आभूषण, महीन कपडे, कस्तूरौमिश्रित चन्दन, कर्पूरसे 
इगासित ताम्बूळ ( पान ), घुगन्षित पुष्प तथा इत्र आदि पदाथ मेंट किये । फिर दो घड़ी 
तक हास-परिहास/छरते/बह्ॉपर बैठा रहा; ४25 Collection. Digitized by eGangotri 
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॥ ७्द दशकुमारचरितम्‌ । [ पुर्वंपीठिकायों | 
| RRR RCRA NRA निलो तुथ 
(२४) ततो रागान्धतया सुमुीकुचग्रहणे मति व्यधत्त। का | 
तोऽहमेनं पयंद्धतलात्निःशद्छो निपात्य मुष्टिनानु पादघातःभ्राहरम्‌। ह 
नियुद्धरमसविकलमलंकारं पूर्वंवन्मेछयित्वा भगकम्पितां नताञ्जीमुपलाल- जि 
यन्मन्दिराङ्गणमुपेतः साध्वसकम्पित इवोच्चेरकूजगहम्‌--'हा, बालचन्द्र हद 
काबिछ्तिन घोराकारेण यक्षेण दारुवर्मा निहन्धते । सहसा समागच्छत । 


श्यतेमम्‌ । | विवा 
तत्र न मिलिता जनाः समुद्यहाष्पा हाहानिनादेन दिशो पाल 


दधिरयन्तः 'बाळचरिद्रकामधिहितं यक्षां बलवन्त श्युण्वन्नपि दासवर्मा भिय 
| ३ रागेण कामजनिब्रदिषयाभिलापेण “7:57: का रोग मामदतिवपिवयाभितापेण अन्यतया मततया। 
हेवौ करा । जवकी ऱ्य बालचन्द्रिकाया: कुचयोः स्तनमोः ग्रहणे पीडने । 


|. वा । मन्दिरस्य दास्वमंगृहस्य अङ्गणं चत्वस्म। | 
उपेत उगगतः प्राप्त इत्यथः । साध्वसेन भयेन कम्पित इव न तु सत्यमेव कम्पित छ 
| भाव: । उच्चेरकूदम्‌ू- उच्चे: स्वरेण थाक्रन्दम्‌ । आक्रन्दनस्य मकारमाह- रि 
| ` हेत्यादि--हा इति खेदसूचकमव्पयम्‌ । वाळचन्द्रिकाग्‌ अधिष्ठितः आक्रम्य स्थित तु 
| तेन । घोरो मयूरः आकारः स्वरूपं यस्यासौ तेन सहा सत्वरम्‌ । 
| 2 ( २५ ) मिलिताः तत्र सम्मिलता उएस्थिता इति यायत्‌ । समुद्यद उद्गच्छ 
|. ` ` गाएक ३४/१ शातने विः सहः । क 
| (ह फिर कामपोड़ाले मतबाळा बह अन्ध होकर उस इक अ क प 
। । इरकतपर मुझे क्रोध भा गया ! निइशुंक होकर मने कार 
fw उसी -- दिया ओर घूर्तो छार्ताके प्रहारोसे मार डाल! 
| ॥। छदाईमे मेरे अलंकार भन्यवस्थित दो गये ये उन्हें व्यवस्थित करके भयते काँपनेवाळी उतर 
| | | सखीको प्रीतिसे सान्स्वना देकर मम्दिरके आँगनमै आ पहुंचा । ह चा [i र 
|| चिल्लाने छगा । 'दा, हा, गजब हो यया । बाळचन्दिक रइनेवार्थ 
| ss मारे या है। दोढ़ो -होगो,; दौढ़ों, जल्दी थाओ), शस मर 
| को सारो! Wa छ 
| (२५) मेरी इस विल्‍्छाइटको सुनकर भाँखोंमें ओंइुभोको भरे हुए हाहाकार 
| विक्षाओोंकों बहिरी करते इए छोग परस्पर कहने रगे 'इस दास्वमांके लिए प्रकाप 
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चतुर्घोच्छवास:] य्याख्याइयोपेतम्‌ । 
रणि- (पटप्णण्ट्ल् ज्जः 
निहृतः 


रम्‌। मदान्बस्तामेवायाचत । तर णा निहृतः । कि | | 
लाल- |विलापेन' इति मिथो लपन्तः प्राविशन्‌ । : कोलाहले तश्मिश्नटुछछोचनया 
बन्दः (ह नेपुण्येन सहसा निगंतो निजावासमगाम्‌ । 


(२६) ततो गतेषु कतिपयदिनेषु पौरजनसमक्षं सिद्धादेशप्रकारेण 


विवाह्य तामिन्दुमुखीं पूरसंकल्पितान्सु रतविशेषान्यथेष्ट मन्वभू - 
दिशो |पालशकुननिदिथे दिवसेऽस्मिन्निर्गत्य पुराइबहिवतंमानो नेत्रोत्सवकारि 
इवर्मा |भयदवलोकनमुलमप्पनुभवामि’ इति । 
तया।|_ (२७) एवं मित्रवृत्तान्तं निशम्याम्लानमानसो राजवाहनः स्वस्य च निशम्याम्लानमानसो राजवाहन: स्वस्य च 
गीडने । चनस्य रूपम्‌ बघि रयन्तः इत्पस्प कम । बधिरयन्तः वधिरा इव कुवन्त;-अन्यवाव्द- 
क) हणेःसमर्था: कुर्वन्त इति या३त्‌-उच्चेराकोशस्त इति भावः ; वधिरयन्त इति ना- 
गया: । मधातों रूपम्‌ । श्युण्वज्षपि जानन्नपि । मदान्धः मदर्गावत: । तामेव वालेचन्द्रिका- 
त वेगेन भेव । स्वकीयेन कर्मणा स्ददोवेण । मिथः परस्परम्‌ । लपन्त: कथयन्तः । कोलाहले 


नरके सञ्जाते इति शेष: । चटुळे चपळे छोचने गस्यास्तया । वाळचस्रिकयेत्यथं: । 
कास ।तेठुण्येन दक्षतया । सहसा सत्वरम्‌ । 
वरम्‌ ।। (२६ ) पौरजनानां नागरिकाणां समक्ष ! सिद्धस्य सिद्धपुरषस्यादेशः 
त इत i प्रकारस्तेन । यथा सिद्ध नादिष्टं त । पर्वसंकल्पितान्‌ प्रागेव मन- 
माहु-- क क्रीडाविशेपान्‌ । यधेष्टं यथामिळापम्‌ । अन्वसूवय्‌- 
स्थित नुभुतवान्‌ अहमिति शेषः । वन्घुपालस्य तदाख्यमितरस्य धाकुनेन शुमसूचकेन निहि 
। पुरात्‌ नगरात्‌ । बहिः बहिःप्रदेशे । नेत्रोत्सवकारि नयनानन्दजनकस्‌ । 
: तव राजवाहनस्येति शेषः । अवलोकनस्य दशंनस्य सुखमानन्दम्‌। 


, „|| यद्यपि यह मदान्व पृते ही जानता था कि वालचनिकाके सिरपर प्रोत रहता है। 
[ण कररे|ीर भी इसने न se अपने ही कुकृत्यसे यह फळ भोगा--भपने ही काले कृस्यते 
हाळ छाहीइ मारा गया । भग क्यों खेर करें ।' ऐसा कहते हुए ये छोग अन्दर प्रविष्ट हुए । उसी 
( डाल 'रीलाइछबाके समुदायमें मैं भी उस चंचळ नयनीके-साथ चालाकी से बाहर भाकर अपने 
बाळी आ[सस्थानको चछा आया । 


रायौ थ (२६) कु दिवसों के व्यतीत होने के पदचात उस महत पता हुए बताये हुए तरोकेसे मैंने 
नेवासे चन्द्रसुखी' कर छिया। न 02220 2984 ४० देक 
इसरा उसके i bE किये । फिर बन्बुपाछके द्वारा 


इनसे आम नगरके बाहर आ गया ओर नयनाभिराम आपके दर्शनकर सुख का 
किया । 
(९७) इस प्रकारते मित्रके इत्ताम्तको भवणकर राजबाइनका चित्त प्रमुदित हो गया 


गणा ' | उसने अपने भीर'सोभदत के अरितोकी भो-एसते- यावद कह दिया क सोबत 


। छ ब स प णा 
त | निजकटक प्रापय्यागच्छ' इति नियुज्य पुष्पोद्धवेन 
सेव्यमानो भस्वर्गायमानमवन्तिकापुर विषेश । तत्र अय मम स्वामिकु 
मार" इति बन्धुपाकादये बन्षुजनाय कथयित्वा तेन हट 
विधां सपर्या महीसुरवर इति as 
ष्पोद्भवोऽमुष्य राज्ञो मज्जनभोजनादिकमनुदिनं स्वमन्दिरे 

इति श्रीदण्डिनः इतो दशकुमारचरिते ुष्पोद्भवचरितं नाम 


| 
E 4 


इवाचरदिति मू ==स्वगतुल्यः 
मित्य; । स्वामिळुमार: प्रभुपुन्र: । वन्चुपाल् आदियस्य तस्मे । तेन प 
्रयोज्यकर्नी । सपर्या पूजाम्‌ । सकछासु कळासु विद्यासु कुशलः पड र 
हिजभेषठः । इति एतत्‌ । पुरि नगरे। प्रकटमन्‌ प्रकाशयन्‌ । [एजवाहनस्य १ 
योपयक्िति भावः मण्जनमोजनादिक स्नानाशनादिकम्‌ । अनुदिनं भ्रतिदिवस्म्‌ 
स्वमन्दिरे निजगुहे पुष्पोळ्ूवस्येति शेषः । 


इस प्रकारसे चतुर्षोच्छवासको पकक नामक हिन्दी टोका समाप्त हुई । 


hg 
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त्तर पश्चमोच्छवासः 


वेन (१ ) अथ मीनकेतनसेनानायकेन 2 
मकु. | मुकङ्गममुक्तावशिष्टेनेव सूक्मतरेण घुतहरिचन्दनपरिमलभरेणेव मन्दग- र 
बहु. | तिना दक्षिणानिलेन वियोगिहृदयस्थं मन्मयानकणुज्ज्त्रलपत्‌, सहकारकि- 
सलूयमकरन्दास्वादनरक्तकण्ठानां मघुकरकलकण्ठाना काकलीकलकलेन 
दिक्चक्रं {| मानिनीमानसोत्कलिकाझुपनयन्‌, माकन्दसिन्दुवारर ` 


(१) अथेति । अथाभन्तरं वसन्तसमयः समाजगामेत्यग्निमेणान्वयः । मीनेति-- 

मलाल 03: सेनायाः सैन्यस्य नायकः प्रधानवीरः सेनापतिरित्यथ:, द 

___ | मय अत्यन्तकामोद्वीपकत्वान्नायकृत्वमुक्तम्‌ । मक्तयगिरेम्यपर्वंतस्य मही- 
अंग” | 'स्हेषु वृक्षेषु निरन्तरं निरवच्छिन्नं निबिडमिति यावत्‌ , आवासिनां वासं कुर्वतां 


क भुजङ्चमाता सर्पाणां भुक्तस्य खादितस्यावशिष्टेन अतिरिक्तनेव, थत एव सूक्ष्मतरेण 
rls पवनाशनत्वाद्‌ यावान्‌ वायुमेल्याच्चलितस्तस्य प्रचु- 
तुल्यः | राँज्यस्तेः १ अत एव मन्दतर इति भावः । मन्दतरत्वे हुतुस्लोकषि- 


= | - तः । घुतेति-धृतः स्वीकृता हरिचन्दनस्य वृक्षविशेषस्प परिमळमर आमोदातिशयों 
येन तेनेव भन्दगतिना घीरेण । माराङ्रान्तवधं मन्दगतित्वे हेतुः स चोत्रेक्षित: । गृही- 
नृपत्वं | तमारस्य मन्दगतित्वः्च स्वभावसिद्धम्‌ । दक्षिणानिलेन करणेन । वियो- | 
[सम्‌ || गिना विहरिणां हृदयेषु चित्तेषु तिष्ठतीति वियोगिद्दयस्थं विरतम्‌ बि । मत्मया-. | 

नल कामास्निद्‌ | उज्ज्वलयन्‌ उद्दीपयन्‌ - उज्ज्वलपश्चित्यादि झत्रन्तपदादि वसन्तः | 
समय इत्पस्य विशेषणानि, सहकारेति--सहकाराणामाञ्जत्षणां किसलूयम हर 
न्दयोः पल्छवपुष्परसयोः स्वादनेन मक्षणेन रक्तो मधुररागयुक्त इति यावत्‌ कण्ठ- 
स्वरो येषां तेषाम्‌ । मधुकरा भ्रमरा कलकण्ठाः कोकिला ते तेषाम्‌ । काकली- 
कलकलेन काकछीकोछाहरेन । दिशां चकं मण्डलम्‌ । वाचाछ्यन्‌ मुखरयन्‌ । मानि" 


(१) अनन्तर कुछ समय बाद बसन्त ऋतु भाकर उपस्थित दो गयी जिसका सेनाषिप 
स्वयं मौमकेतन कामदेव था । मळ्य पर्वतपरके चन्दनके वृक्षोपर निवास करनेबाळे साँपोके 
पोनेसे अवशिष्ट तथा घन्दनकी इगन्बसे मिश्रित पवन शनेः-शनेः चता हुआ दक्षिण एवन 
के साथ विरदियोके अन्तः्करणोंमें कामोद्दीपन कर रहा था। आमको मशरियोंके परागोंका 
आस्वादन कर ढाळ कण्ठवाळे उ मधुर भ्वचिसे pe Rese 
ने दिशा भोंकों कर दिया मानिनौ अंगनाओंके हृदयोंको र्‌ 
ह || अब रक्ताशोक, पराञ्च तथा तिलकादि पृष्षोंको अंकुरित कर के 


था। भाम, निगेण्शी स तथा (तठका र 
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हि कहना ८२ दशकुमारचरितम्‌ [ एवंपीठिकायां 
वी यवि 
रक्ताशोककिशुकतिलकेषु कलिकामुपपादयन. मदनमहोत्सवाय रसिकम- 
नांसि समुल्लासयन्‌, वसन्तसमयः समाजगाम । 

(२) तस्मिन्नतिरमणीये कालेऽवन्तिसुन्दरो नाम मानसारनन्दिनी 
प्रियवयस्पया बालचन्द्रिकया सह नगरोपान्तरम्योद्याने विद्वारोत्कण्ठया 
पोरसुन्दरीसमवायसमन्विता कस्यचिच्चूतपोतकस्य छायाशीतले सँकत- 
तले गन्धकुसुमहरिद्राक्षतचीनाम्थरादिनानाविधेन परिमलद्रव्यनिकरेण 
मनोभवमचेयन्ती रेमे। 

(३) तत्र रतिप्रतिकृतिमवन्तिसुन्दरीं द्रप्टुकामः काम इव वसन्त- 
सहायः पुप्पोद्भवसमन्वितो राजवाइनस्तदुपवनं प्रविश्य तत्र-तत्र-मलयमा- 

|| । उपपादयन्‌ जनयन्‌ । मदनमहोत्सवाय मदनम- 

न Uo Lh, मयि मनक | उल्छासयन्‌ जार I. 

वन्त इत्यर्थः । मानसारस्य तदा सद 

| । ॥ लने पोते काले यात नामधेया । प्रियवयस्थया प्रियसख्या । 

नगरस्योपान्ते सीमायां यद्‌ रम्यं मनोहरमुद्यानमुपवनं तत्र । बिहाराथं' फ्रीडार्थमु- 

८ कण्ठ्या ध्याकुछतया । पुरे भयाः । पौराइच ताः सुन्दयस्तासां पौराङ्गनानां समवा- 

षः येन मण्डलेन समन्विता युक्ता । च्रुतपोतकस्य शिशुसहकारस्य । छायया शीतछं 

| तस्मिन्‌ । सेकततले सिंकतामयप्रदेशे । गन्धश्चन्दनं, कुसुमं पुष्पं, हरिद्रा, भक्षतास्त- 

॥ प्हुळा:, चीनाम्बरं इत्यादिनानाविधेन अनेकप्रकारेण । परिमलद्रव्यनिकरेण 
गन्धद्रव्यसमूहेन । ss । रेमे चिक्रीड 

( ३) तत्र तस्मिन्‌ समये । रतेः कामपत्त्याः प्रतिकृतिः प्रतिमा ताम्‌ । वसन्तः 

सहायो यस्य स वसन्तद्वितीय इत्यर्थः | मछयेति-- मळयमास्तेन दक्षिणानिलेन 


। र मदनमहोत्सव मनानेके निमित्त कामदेवने रसिकोंके इदयोमें एक विशेष रीतिका एछास 
| 
| 
| 


का दिया । इस तरइसे वसन्त काळ जब्र आ पहुँचा तब-- 

(२) ऐसी सुखदायी ऋतु्मे -राजा मानसारकी कन्या अवन्तिदुन्दरी अपनी ल ता 
। वाळ्चन्द्रिकाके साथ क अभिछाषासे न समीप_ उपवन ॥ 
। | री साथ नगरको स ह eis एक छोटे आभके इक्षके 
| नौके, रोरी, चन्दन, फळ, फूछ, इस्दौ, अक्षत तथा चौनदेशोय रेशमी बोके दारा 
झुगन्वित द्रव्योके सहित विधिवत आनन्दके साथ फामदेवका पूजन किया और क्रीडा 

करने लगी--सखियोसे बिनोद करने छगी । 
(३) कामदेयके समान मनोश्च राजबाइन भी पुष्पोद्धवके साथ उसी समय कामदेवी 
पत्नी के समान मनोहर भबस्तिसुन्दरीको देखने जब वापर भा गये तब पेसा मादस 
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क अ | >>> 


ग ¦ 
कट 


पच्दमोच्छ्वासः ] व्यास्याहयोपेतम्‌ । टु | 


{= 


क्रेवालकछरवग्पाकुलविमलशीतलसछिलिललितानि सरांसि दर्शदशंम- र 
मंन्दलीलया छलनासमीपमवाप । ; | 


ग | (४) बालचन्द्रिकया “निःशङ्कुमित आगम्यताम्‌' इति हस्तसंज्ञया \ 
| 
| 


समाहूतो निजतेजोजितपुरुहृतो राजवाहनः क्ुशोदर्या अवन्तिसुन्दर्या 
अन्तिकं समाजगाम । 


आन्दोलितासु कम्मितासु शाखासु निरन्तरं निरवच्छिननं समुद्धिन्नेविकसित: किसलय- 
कुसमफलेः पल्लबपुष्पफले: समुल्लसितेपु शोमितेपु । रसाळतरुषु आजवृक्षेपु । 
कोकिलेति-कोकिलाः पिकाल कीराः शुकाय अलिकुलं जमरसमूहण मधुकरा अम 
राख ते तेषाम्‌ । आछापान शब्दान्‌ । शावं आरं वारं वारं भुत्रा । आमीदण्ये णमुल्‌ 
किच्चिदिति-किचिदीवद्‌ विकसन्तीपु प्रस्फुटन्तीपु इन्दीवराणां, न हासन सौगन्धि- 
कानां, केरवाणां कुमुदानां राजीवानां कमळानां च राजीषु श्रेणिषु केझितोळा: क्रोड- 
सक्ता ये कलहुंसाः कादम्बाः सारसाः पुष्कराह्वाः कारण्डवा मद्गवः---({ मद्गुः 
कारण्डवः प्छव इत्यमरः ) चक्रवाकाथक्राद्वाय तेषां पच्चक्रवाल॑ मण्डल तस्य कल- 
रवेण अव्यक्तमधुरध्वनिना व्याकुछानि व्यात्तानि विमहानि स्वच्छानि शीतानि 
ण | शिशिराणि यानि सलिछानि जानि तेछँखितानि मनोरमाणि । सरांमि सरोबराणि 
। | दषा वारं वारं दृष्टा । अन्नापि पूववण्णमुळू । छलनासमीप॑ अवन्तिसुन्दरीनिकटस्‌ । 
अवाप प्राप्तवान्‌ राजवाहन इति शेष: । 
ल (४ ) तरिःशखु नि्भंयम्‌ । हस्तसंज्ञया करवेष्टया । समाहृत आकारितः । निज- 
लि तेसा स्वप्रतापेन निश्चित: ` पराजितः पुरुहूत इन्दो येन सः । कृवामुदर' यस्याः सा 
स छुशोदरी तस्याः क्षीणमध्याया इत्यथं: । 


र ५» सानो बसम्तके साथ कामदेव अपनी खी तल हसने जाया दो। मल्य पवन 
इ. | शोता आ गान पे साध जान पनी खौ पिको देखने आवा हो। मल्य पन 
पेडोपर बैठी कोयछों और घुग्गों कौ ला हया ख चे शाले अने व 
देते हुए एवं अधखिळे नीळे तथा सफेद -कुमुदिनि साधारण पर्चोपर 
करते ॥ १ चक्रवार्कोके समुदायके र गानोसे व्याकुल चिमेल 
| ततथा. रास झोमाको बार बार लिरखते ह बे छोग अवन्तिसुन्दरी के 
समीप जा पहुँचे । 
(४) दूरसे ही वाळचन्िकाने हायके संकेतसे राअवाइनको पुकारकर कहा निडर 
दोकर पले भाहये | इसके इशारेपर अपने वसे, इको पराजित करगेवाळे राखबाइन उस 


तिबिलासम्‌, तूणीरलावण्येन जङ्घे, छीलामन्दिरद्वा रकदलाछालित्येन 
समोझमूर्युगम, जैत्ररमचातृ्येण घनं जघनम्‌, किश्चिद्रिकसल्लीलाव- 


_तंसकह्लारकोरककोटरानृवृत्तया गङ्गवतंसनामि नाजिम 2 म नाभिम्‌, सौधारोहणपरि- 


- धनिर्वंचनीयमित्मर्थः । विरच्य निर्माय । आत्मनः स्वस्य । क्वीडाकासारे विहार” 
सरसि यत्‌ शारदं न अरविन्दं कमलं तस्प र क 
कासारारविन्देति पाठान्तरम्‌ । तत्र सारं सारसूतं यदरविन्वमिस्यर्थः । तेन 
F 5 नारीबिशेषस्येति शेषः । विधामेत्यग्रिमेणान्वयः । एवमग्रेऽपि सववत्र । 
उद्यानवने उपवने या दीधिका वापी तस्यां या मत्तमरालिका दे या साती 
गेंतिपरिपादी तया । छीळ्या विलासेनालसँ मन्द ग ० 
हबन्मस्वगमनेति माव: । तृणीराविषुधी तयोर्छावण्येन सोन्दर्मेणे जद्घघे- तूणाकारं | 
जङ्चादयमित्यर्ण: । लीलामन्दिरस्य मदती हार या कदरो रम्मातसस्त- | 
स्या छालित्येन सौन्दर्येण जेत्रो जयनशीछों रथो : कामस्येति शेषः। तस्य | 
चातुर्येण निर्माणपरिपाटधा । घनं निविडम । किस्विदीषद विकसन्‌ प्रस्फुटन लीलाव 
तंसः विलासकर्णमूषणं यः कल्लारकोर६: सोगरिधिककछिका तस्म कोटरमघ्यदेशस्त- 


, कृशोदरी अवम्ति्न्इरीके सच्चिकट जाकर उपस्थित हो यये । 


(५) अवन्तिसुन्दरी की शोमा उस समय निम्नरीत्या थी । जैसे कामदेवने अपनी भिया 
रति देवीके क्रौदनाथ एक पुत्तछिका रची हो-उस पुत्तकिकाके बनानेमे कामदेवने ऐसी 
दक्षता की कि उसके दोनों चरण उसने अपने क्रीढासरोवरके शररकालिक कमछोकी शोमा 
से निमित किये-- अर्थांत उसके दोनों पैर शारदौय कमझके सदश थे । अपनी वाटिकाकी 
बावडीमें मदोन्मत्ता होकर अमगझौछा इंसिनोकी गतिते उसकी अछासायो चाळ रचो-व 


अछसाकर इंसकी चाळसे चः नेवाळी थी । उसकी दोनों जाँधें ) की 
छविके छ । अपने छीछोमन्दिरके दरवाजेपर ढगे र ली कर 


दोनों घुटने रचे तथा जैत्ररयकी कान्तिते युक्त उसके जधनस्थल । कामदेवकी खी रतिके 
कानों में अरुझत कमझोंकी कलिकाके समान शोमाचाढी थोडे-थोडे विकसित छोलाबसत 
कर्णेनूषण । गद्लाजीके आवत ( भौरो ) के समान गंभोर उसकी नामि रचौ । ऊपर 
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सुबर्णकलशशो भया कुचद्वन्द्रम्‌, ( छतामण्डपसोकुमार्येण बाहू | जयश= 
आता कण्ठम्‌ कमनीयकर्णपुरसहकारपल्लवरागेण प्रतिबिम्बीकृत- 
म्वं रदनच्छइम्‌, बाणायमानपुष्पछावण्येन स्मितम्‌, ० 
काकलकण्ठिकाकछालापमाघुयेण वचनजातम्‌, ero bs । 
यमासतसौरभ्येण निःश्वासपवनम्‌, जयध्वजमीनदर्पेण छोचनयुगलम्‌, ¦ 
Ei साइस्येन । गङ्गाया आवत्तों भ्मिस्तस्य सनाभि सदशस्‌। आर्ते ` 
नेनेति आरोहणम्‌ । य । सौधस्य प्रासादस्य यदारोहणं सोपानं तस्य परि- 


तस्या यो नीलिमा नेल्य तस्य छीछया सौन्दर्येण रोमावरि रोमपडिक्त- 
य्‌ । पूर्णो जच्यू्णो य. सुवर्णकलशः स्वणंघटस्तस्य शोमया कान्त्या कुचढन्ठं स्त- 


रोण कप प्रतिविम्बीकत 
अतिविम्बवरहृत बिम्वं बिम्बफछ येन तारशं, यत्पूयं बिम्बमासीतदेवास्या अघरनि- 
माणादनन्तर प्रतिबिम्बं जातमित्पर्थः । प्रसिदविभ्वफलापेक्षयाश्यस्थया अघरोष्ठयो 
रागोऽविक इति तात्ययंम्‌ । रदनच्छदमोष्ठम्‌ । बाणवदाचरतीति बाणायमान यत्‌ 
पुष्पं तस्य लावण्येन सौन्दय'ण । शुचि शुद्धव । स्मितं हास्यम्‌ । अप्रदूतिका प्रथम» 

कामस्येति शेषः । या कळकण्ठिका कोकिवधूस्तस्या यः 02.9 मधुर आळापो 
लल भाधुय'ण मधुरतया । घचतजाते वाक्यससूहम्‌ । सकळसेनिकानां निखि- 
छमटानां कामस्येति शेष: । नायको नेता सेनापतिरिति यावत्‌ यो मरूयमास्तो मछ- 
यवागुस्तस्य सौरभ्येण सौगन्ध्येन । निःक्वासपवनं एवासवग्युम्‌। जमसूचको ध्वजो 


अड्डालिकापर चद्नेके छिए सोपान (सौदियों) के सद्दा उसकी त्रिवठी । पशुषे ऊपर 


सँडरात। भ्रमरावरिको काछिमासे सुशोमित रोमावको । पूण स्वणेकरूको छविको धारण 
करनेवाले उसके कुनद्दय बनाये । छतामण्डपंकी शोभाके समान उसके दोनों दाय रये.। 
जयशंसकी ग्रीवाकें समान उसका कण्ठ । सुन्दर कनफूछके छपर रखी हुई आत्रमबरीकी 
काछिमाके सइश एवं पके कुंदरू (बिम्बा फक, के समान खारूछारं उसके ओंड । बाणोके. 
समान आकारचाछे फूशेंको शोमाके समान सुंदर झुसकान तया पहछे-पइरु प्रेषित को 
खानेवाळी कामदूतिका ( अयात्‌ कोयक ) को वाणीके लमान मधुर उसकी बाणी तथा 
कामडेवकी उस्पू्ं सेनाके' सेनापति सहर एड धमति. उसे, खस्रो जरेकास एवं जय- 


द दशकुमारचरितम्‌। [ पृर्वंपीठिकायां 
न्छठलज्सतततत्ट्ततततण्तण्ण्ण्णच्ज्ञ्ड्चच्ञ्चणतञ्पकक्य्ण्त्न्क्ल्चलञ्ञ्णण्य्ञ्स्ञ्स्स्य 


चापयष्टिशिया श्रते, प्रथमसुहृदः सुधाकरस्थापतीतकलदूया कान्त्या 
वदनम्‌, ( छीलछामयूरबहंभद्भघा केशपाशं) च विधाय समस्तमकरन्द- 
कस्तुरिकासम्मितेन मछयजरसेन प्रक्षाल्य कर्पूरपरागेण .सम्मृज्य निमिः. 
| 
F | 


तेव रराज। न 
| (६) सा मूर्तिमतीव छक्षमीर्मालवेशकन्यका स्वेनैवाराध्यमान सङ्क 
|| (त्पतवरप्रदानायाविर्भूतं मूर्तिमन्त मन्मथमिव तमालोषय मन्दमारता- 
| _न्दोलिता लतेव मदनावेशवती चकम्पे। तदतु_क्रीडाविश्रम्माभिवृत्ता लतेव मदनावेशवती चकम्पे। तदनु क्रोडाविभ्रम्भा 


~! भावः rss तस्याः थिया कात्त्या । वक्रे भूलते इत्पर्णः.। प्रधमसुहृंदः 
लर ति कच त र होर 

|| भावः । खीलार्थो मयूरः 2 रः 

ति पोष: । तस्य बहुं पिच्छ तस्य मङ्गधा रचतया भाव । 
केशपाशं केशकलापम । विघाय कृत्वा । समस्ताभ्यामेकीइताभ्यां. मकरन्व-कस्तुरि- 
काभ्यां पुष्परसमृगमदाभ्यां संमितेन युक्तेन मिछितेनेत्यर्णः । मळ्यजरसेन चन्दन- 


ठचेण प्रक्षाल्य मार्रीकृत्य । कपु'रपरागेण कपु'रचूर्णेन । संमुज्य “स्वतः समीक्षत्य । 
शेषः । 4 


| निमितेव रचितेव कामेनेति शेषः 
|| (६) मूत्तिमतीव शरीरिणीव, साक्षादित्यर्थः । सेनेव स्वयमेव । आराध्यमान- 
| | मुपास्यमानम्‌, अत एव सद्भुल्पितवरप्रदानाय अभिलषितत्य अर्वान्तेन | 


॥| 
| 


i पताकामें रषी मौनाकार ( मछलौके समान ) उसकी दोनों आसे निर्मित कों। 
' | उसकी सृकुटियों अपने बनुषके समान तिरी तथा अपने मित्र चममाको निष्कलंक छनि 
| |! के समान उसका सुन्दर मुख और कीड़ा करनेवाले अपने मयूरके समान उसके केशपाश 


'रचकर एवं समी ठरहकौ धुगन्ियोे-कस्तूरी-कपूंर-चन्दन आदिले मिश्रित जलसे उसे 
नहळा-चुलाकर एनः कपूंरके 'चूर्णसे ( सुगन्वित पाउडरसे) उसकी देइ सबा दी--ऐसी 
| ` ` ञ्चन्दरो वद, रस समय दौख रही थी। 


¦` (६) मानो साक्षात मूसिंमती रश्मौ, इन्दरीके समान माळवनाथकी पुत्री अपने 
| श द्वारा उपास्यमान जा 35: करिपित बरप्रदानाथं आए इए साक्षात्‌ मूर्तिमान कामदेव 
| ` * समाइ तीज़कर मशी । होकर तःस बा हो वाते 


पश्चमोच्छवासः ] व्यास्याहयोपेतम्‌ । 


न | 


छज्पा कानि कान्यपि भावान्तराभि व्यधत्त । 

(७) 'ललनाजनं सृजता विधात्रा नूनमेषा घुणाक्षरन्यायेन निमिः 
ता । नो चेदब्जभूरेवंविधो निर्माणनिपुणो यदि स्यात्तहि तत्समातलाव- 
ण्यामन्यां तरुणीं कि न करोति' इति सविस्मयानुरागं विखोकयतस्तस्य 
समक्षं स्थातुं छज्जिता सती किम्दित्स्ीजनान्तरितगात्रा तन्नयनोभिमुखेः 
कि्विवकुञ्चितंरञ्चितभूरतैरपा ङ्गवीक्षितैरात्मनःकुरद्भस्यानायमानलावष्यं 


विश्वासोष्नु रागविशेयप्तस्माद्‌ _ कानि कान्यपि अनिवंचनीयानीत्यर्थः । भावान्त- 
राणि तदवस्यासमुचितान्‌ नानामःवान । 

Rl छलनाजनमित्यादि न करोतीत्यन्तं विळोकपतः इत्यस्याः क्रियायाः कमं । 
न रला र पयन्ता राजवाहनस्य चिन्ता । एषा अवन्तिसुन्दरी । घुणाक्षरन्यायेन 
काकता । घुणः प्रसिद्धः काष्ठकीटो यरच्छया `काष्ठं भिन्दन्‌ सप्च- 


` रति-तथा तस्य सचारेण काष्ठे कदाचिदक्षराकाराणि विज्ञानि जायन्ते । अयमेव 


इज्या । यथा घुण: अविदित्वेव अक्षराणि निर्माति तथैव इयमपि अविदि- 
विधातृहस्तान्षिगंता । नो चेत्‌-अन्यषा । अन्जाद्भवतीति अन्जमुत्र ह्या । एवं- 
विधाया अवन्तिसुन्दरीसहस्या निर्माण सृष्टौ निपुणः कुशल: । तस्याः समानं तुल्य॑ 
छावण्यं सौन्दर्यं यस्यास्ताम्‌ । अन्यामपराम्‌ । कि कथम्‌ । सविस्मयानुरागं बिछो- 
कयत इति क्रियाया विशेषणम्‌ विस्भयेनांनुरागेण चेत्यर्थः । तस्य राजवाहनस्य । 
समक्ष पुरस्तात्‌ । किष्विदीषत्‌ सखीजनेन सहचर्या अन्तरितँ व्यवहितं यात्रं सरीरं 
यस्याः सा तथामूता । तस्य॒ राजवाहनस्य नयनयोर्त्रयोरमिमुखेः सम्मुखवत्तिभिः 
किम्चिदाकुम्चितेरीवत्संक्षिप्ते: । अच्िते शोभिते भूषत येस्तेः । अपाजूवीक्षिते: कटा- 
क्ष: । आत्मनः कुरङ्जस्य कुरद्धमुतस्य आत्मनः भून, । आनयो जालं तदिवादर- 
_वीति आनायमानं लावण्यं यस्येति विग्रहः । यथा करिचिद्‌ भानाये कुरङ्गः बघ्नाति 
कापती हुई लताफे सदश कांपने लगी । फिर छज्जाके कारण उसने अपनी सखियोंके साथ- 
खेशा बन्द कर दिया तथा न माळम एक ओर बैठकर क्या क्‍या सो व-बिचार करने कगी । 

(७) उसकी ऐसी प्रतिमा देखकर पेसा शात हुआ कि, जब श्रमदेव, सृष्टिमें स्त्रियोकी 
_रचना करने लगे तब घुणाद्वरन्यायसे यह सुर्दरी बन गयी, अन्यया इसके समान और 


~ ८ तियो क्यों नहीं उन्होंने रदी ! यदि बे देसी रचना बर सकतेगें प्रधोग होते, तब न 


करते !.यह तो थोठेते बन गयो, ब्रह्माधीने जानकर नहीं रची । नही तो ओर तरणियोँ 
ये अवश्य बनाते । आइचये भोर प्रीतिपूवेक बार-बार राजवाइनको अवछोकित करनेवाली 
बह राजकुमारी वहाँपर अधिक न बैठ सकी । बढ्कि कुछ दूर हटकर अपनी सखियोके 
पोछे आड्में होकर राजवाइनकी ओर भूकूटियोंसे देखती हुई बेटी । उस समय उसे ऐसा 
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(८ ) सोऽपि तस्यास्तदोत्पादितभावरसानां सामग्रधा लब्धवलस्येव 
-विषमशरस्य शरव्याथमाणमानसो बभूव । 

(९) सा भनसीत्यमचिन्तयत्‌ --'अनन्यसाघारणसौन्दर्येणानेन 
'कस्यां पुरि भाग्यवतीनां तरुणीनां लोचनोत्सवः क्रियते । पुत्ररत्नेनामुना 
पुरन्ध्रीणां पुत्रवतीनां सीमम्तिनीनाँ का नाम सीमन्तमौक्तिकी क्रियते । 
कास्य देवी । किमत्रागमनका रणमस्प । मन्मथो मामपहसिंतनिजलावण्य- 


_भेनं विलोकयन्तीमसुययेवातिमात्रं मध्नभिजनाम सान्त न मध्नन्निजनाम सान्वयं करोति। कि 


तथा राजवाहनः स्वळावप्येन अवश्तिसुंदरी समाचकर्षेति इति मावः । कन 

4 ) सोऽपि राजवाहनोऽपि । तस्या अवन्तसुन्दर्याः । तदा 
El ला पे भावा विकारास्त एव रसास्तेषां सामग्रधा समग्रतया पणंतये- 
त्यथः लन्च प्राप्तं बळं सामथ्यं येन तस्य । अन्योऽपि रसायनोपयोगाल्लब्धबको 
भवतीति प्रसिद्धमेव । विषमा अयुग्मसंब्यका: पन्च शरा बाणा यस्य तस्य, कामस्ये- 
त्थं । शरव्यं लक्ष्यं तदिवाचरत्‌ शरण्यायमाणं मानसं यस्य सः । सोऽपि तदा मद- 
नवाणवेध्यो बमुवेत्येथे: । 

( ९ ) अनन्यसाधारणम्‌ अद्वितीयं सौन्दर्य यस्य तेन । पुरि नगर्याम्‌ क 
नोत्सवो नयनानन्दः । निवसतीति भाव; य षु रत्नमिव, पुत्रश्ेष्ठ इत्यथं- 
स्तेन | सीमन्तिनीनां ना मध्ये सीमन्त शिरोमूषणीक्रियते । 
या खल्वस्य जननी सा तु सर्वसीमन्तिनीनां शिरोमणिरिंति भावः। देवी महिपी । 
अपहसितं धपहासविषयं कृतं निजं स्वकीयं लावण्य सौन्दर्य कामस्पेति शेषः येन 


तम्‌ । एनमित्यस्थ विशेषणम्‌ । असूयया अक्षमया । मध्नन्‌ पीडयन्‌ । . निजनाम 
- माछम होता था कि राजवाइनके कटाक्ष विद्षेप उस हिरणी ( अबन्तिधुन्दरी ) को फंसाने 


के लिये जाळ बिछा रहे दे ओर उसी मोइजाळमें बह फंस गयी--अर्थात राजबाइनकी 
शोभा खूब देखने टगी । 

( ८) कुमार राजवाइनका चित्त मी अवन्तिसुन्दरीके भावमय रसोंते-कटाक्षविकषेपों 

से-बडित होकर कामदेवफे बाणोंते विद्ध हो गया । 

(९) वह अपने मनमें सोचने छगौ--ये अनन्यसाषारण झोमाशाळी राजकुमार किस 
सौमान्यवती नारीके होंगे जो इन्हें देखकर प्रसुदित होगी । वे रमणियाँ धन्य 
जो इन्हें देखकर नेत्र सफळ करती होंगी.! वह धन्य-बन्य पुत्रवती दै जिसने इन्दे 

पुत्ररूपमे प्राप्त किया है। अबश्य ही वह अंगना सबम्रेष्ठ होगी जो इन्हें पुन ककर भान- 
न्वित होती होगी। न जाने इनकौ बस्छमा कोन है! ये इस उपवनर्मे क्यों आए ! हा, वह 
अन्मध भौ इनके सोम्दर्यते निमित ईंष्यांके साथ देखनेबाडी मुझ कुमारीको मभता दे तथा 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


पन्द्रमोन्छूवासः ] व्यास्याद्वयोपेतम्‌ । -ः- 
०० प््ययययप्यसप्ययपठाटाटटटटाचचाचचाचठचचचाचचचचळकटट 
करोमि कथमयं ज्ञातव्य' इति । 


( १० ) ततो बाळषन्द्रिका तयोरन्तर ङ्गव मावविवेक॑ज्ञात्वा कान्ता 
समाजसन्तिषौ राजनन्दनोदन्तस्य सम्प्रगार्यानमतुचितमिति लोकसाधार- 
णैर्वाक्यैरभाषत--'भतुँदारिके, अयं सकलकलाप्रवीणो देवतासान्निध्यकरण 
आहवनिपुणो भूसुरकुमारो मणिमन्त्रीषधिज्ञः परिचर्याहों भवत्या 
पूज्यताम्‌’ इति । 

(११) तदाकण्ये निजमनोरथमनुवदन्त्या बाज्चन्द्रिकया सन्तुष्टा- 
न्तरङ्गा तरंगावली मन्दानिलेनेव सद्धुल्पजेनाकुलीकृता राजकन्या जित- 
मारं कुमारं समुचितासनासीनं विधाय सखीहस्तेन शस्तेन ऊर समुचतासनासीन विधाय सलीहस्तेन शस्तेन गन्धकुसुमाक्ष- 
मन्मथेति स्वनाम सान्वयं सार्थकम्‌ । 

( १० ) तयोरवन्तिसुन्दरीराजवाहनयोः। अन्तरङ्ग मनोवृत्तिम्‌ । भावानां 
मानसविकाराणां विवेकोवज्ञानैः । राजनन्दनोदन्तस्य राजवाहनवृत्तान्तस्थ। सम्य-. 
गाख्यानं विशेषेण कथनम्‌ । लोकसाधारणेः लौकिकेः । मतृंदारिके ! प्रमुपुत्रि | 

राजनन्दिनीत्यथं: सकलासु कलासु नुत्यगीतादिषु प्रवीणः कुशः । देवतानां सा- 
चित्यं साक्षात्कारं करोतीति तथा मन्त्रादिसाधनज्ञ इत्यर्थः । आहवनिपुणो गुढ- 
कुतः । परिचर्याः सत्का रयोग्यः । 

( (१ ) निजमनोरथमनुवदन्त्या स्वाभिछावानुरूपं कवयन्ह्या । तरङ्गावली 
कत्लोळमाला । सङ्ुल्पचेन मनोमवेन । जितो: विश्वितो मारः कन्दो येन तम्‌ । 
शस्तेन प्रशस्तेन मनोहारिणा वस्तुनिचयेनेत्यस्य विशेषणस्‌ । तूनं निश्चयेन । एषा 


अपना मम्मथ नाम सायक करता है क्ण कर ईते जान स्ख दे सेन जिह ४-3५» 3५.» 


देती । अर्थात राजवाइनको राअकुमार-रूपमें मो कहना उसने बहाँ टोक न समझा | 
चार्ताकापके प्रसंगमें उसने बताया कि, हे अवभ्तिसुन्दरी ! ये (राजबाइन) मणि-मन्त्र औषध 
के परिश्षाता हैं तथा समर रुडाभोमे प्रवीण हैं और देवताओंसे साक्षात्कार करनेमें भति 
दक्ष हैं साथ दी विरत भो हैं । अतः आप इनको पूजा करे-क्योकि ये आपसे पूजाई हैं 
(११) राजकुमारी अवन्तिसुन्दरी इस बातपर अति इषित हुई तथा अपली मनोनुकूछ 
जातको वाळचन्द्रिकासे सुनकर जेते वायु के मन्द पढ्नेसे बझाश्चयोंकी तरंगे क्षीण हो जाती 
है वैसे हो उसकी बाठो तेते कामखरंगो से जानि ए रुकसा रो का, , रण घीण 


दशकुमारचरितम्‌ । [ पूवेपीठिकायां 


| न्कल 
तघनसारताम्बूलादिनानाजातिवस्तुनिचयेन पूर्जा तस्मे कारयामास । 


राजवाहनोऽप्मेवमचिन्तयत्‌-'नूनमेषा जन्मनि मे जाया यज्ञवती । नो 

रवाह धानो Fs sd । शापावसानसमये तपो- 

-निधिदत्तं जातिस्मरस्वमावयोः समानमेव । तथापि क,लजनितविशेष- 
सूचकवाष्येरस्या ज्ञानमुत्पाइपिष्यामि' इति । पच 

(१२) तस्मिष्नेव समये कोऽपि मनोरमा राजहंसः केलीविधित्सया 
त । समुत्सुकया राजकन्यया मरालग्रहणे नियुक्तां बालच- 
न्द्रकामवलोबय समुचितो वाक्यावसर इति सम्भाषणनिपुणो राजवाहनः 
सललीमलपत्‌-'सलिंः पुरा शाम्बो नाम कश्चिन्महीवल्लभो मनोवल्लभया 
सह विहारवाञ्छया कमलाकरमवाप्य तत कोक बिहारवाञ्छपा कमलाकरमवाप्य तत्र कोकनदकदम्बसभीपे निद्राधीन- 
क 
अवन्तिसुँदरी । जाया पत्नी । ज्ञापावसानसमये--यदा शापस्य समाहिमंविष्यति 
। । तपोनिधिना तापतेन येन पूव शापो दत्तस्तेन दत्त विहितम्‌ । जातिस्मरत्वं 
पू्बजस्मस्परणम्‌ । कालेन दीर्घसमयेन जनित उत्पादितो यो विशेषस्तस्य सूचकानि 
प्रकाशकानि याति वाजयानि तेः । 

( १२) तस्या अवन्तिसुन्दर्या उपकण्ठं समीपम्‌ । समुचितो. योग्यः । वाक्या- 
बतरः अरिमन्नेव समये किष्धिदवक्तव्यमित्यर्थः । महीवल्छमो राजा । मनोवल्लभया 
स्वप्रियया । कमछाकरं सरोवरम्‌ । कोकनदानां रक्तोाळानां कदम्बं समूहस्तस्य 
समीपे । निद्राधीनमानसं निद्रया आक्रान्तम्‌ । विसगुणेन मुणाळतन्तुना । तस्य 


On RIOTS SSM वकक 7777: मय 
(सन्तुष्टी हुआ और कामदेवको जीतनेवारे राजयाइनको योग्य आसन पर बैठाया तथा 
सखियोके दार्थोते गन्ध, पुष्प, माळा, चन्दन, कपूर, ताम्दूळ आदि विविध प्रकारकी 
बस्तुओंते पूजा करायी । कुमार राजवाहनने अपने मनमें विचार किया- यह कुमारी पूर्व 
जन्ममें अवश्य हीं मेरी मायाँ यशवती थी यदि वह न होती तो मेरे मनमें इतना प्रेमांकुर 

न उत्पन्न होता । यद्यपि पूर्व जन्ममें मुनिप्रदत्त ज्ञापके अन्ते मुनिका वरदान था कि इम 
डोगोंको पूर्वइत्तकी स्मृति रहेगी । बे बाते गी इसमें घटती है, सुझमें और इस ङुमारीमें 
समान भाषसे पूर्व जन्म की स्थृति है तथापि मैं वात-चीतके सिळसिछेयें इसे i जन्मकी 
स्मृति दिखाना उचित समझता हूँ । क्योंकि हम छोगोंमें यह शान बहुत पश्चाद 
आया दै--न शके दर्शन होते न शान उत्पन्न होता । 

(१२ ) इतनेमें ही कौडा करते-करते एक मनोहर राजइंस इंसिनोके पीछे-पीछे भव” 
न्तिघँदरीके पास “ गया । जिसे देखकर राजकुमारी उत्सुक हो गयी और बारचस्दरिकाको 
उसे पकड़नेके किए भेजा । वातांछापमें प्रवीण राजवाइनने एकान्त पाकर बात करनेका 
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FEE अ 


SA AHTNAANHS]AAAT 


कि? 

| पत्चमोज्छवासः ] व्यास्याद्र्‍योपेतम्‌ । 
मानलं राजहत बनला बिशुणत सा वितगुणेत तस्य चरणयुगल र | त्वा 
कान्तामुखं सानुरागं विलोकयन्मन्‍्दस्मितविकसितेककपोलमण्डलस्ताम- 

भाषत-इन्दुमुखि, मया बद्धो मराल: शान्तो मुनिवदास्ते । स्वेच्छयानेन 

गम्प्रताम्‌' इति । 

| (१३) सोऽपि राजहुंसः शाम्बमशपत्‌ -'महीपाल, यदस्मित्रम्वुज- 

| खण्डेध्नुठ्ठानपरायणतया परमानन्देन तिरन्त नेष्ठिकं मामकारणं राज्यगर्वे { न 
| णावभानितवानसि तदेतत्पाप्मना रमणीविरहसन्तापमनुभव' इति । वि- | 
| षण्णवदनः शाम्बो जीवितेश्वरी दण्डवत्रणम्य सवि- 
| नयमभाषत--'महाभाग, यदज्ञानेनाकरवं तत्क्षमस्व’ इति जाह 0, यवज्ञानेनाकरवं तत्क्षमस्व' इति। स तापसः 
। हंसस्य । निगडयित्वा मन्दस्मितेन ईवद्धसितेन विकसितं प्रफुल्लमेक कपोल- 
| मण्डछं गण्डल्यू आत्या स्वकान्ताम्‌ । अनेन हसेन । 

। १३ ) अम्बुजलण्रे ह | घ्यानादिकरणे परायण: प्रवृत्त 
| तस्म Wi । नेहिक॑ क । + अवज्ञातवान्‌ । पाप्मना 


| उचित समझकर वात-ची उन्होंने छोडापूर्वक कहा हे प्रिये पराचो क्म 
| धन पि एक अर सतक करनेकी अमिखापाते एक 
| सरोवरके तटपर गया। बहाँपर कमझोंके मध्यमंडळमे सोता हुआ एक राबइंस दौख पदा! 
हते सने बीरेसे उसके चरणोंमें कमलदण्डका सूत्र बाँध दिया प्रेमते प्रफुल्लित 
| प करके अपनी भियतमाके मुखको मन्दस्मिवके साथ देखकर बोला-हे चन्द्र- 
|बुखि ! मैने इस राणइंसको बाँध दिया है। यह मुनिके समान स्थिरचित्त हो गया है। 
क्छ जब दते छोड दी दता छ! गई चाहे जहाँ बिचरे। यइ कहकर उसने उसे छोड 
[| 


(१३ ) उस राजइंसने राजा शाम्बको उसी समय झाप दिया कि, हे राजन्‌ | इस 
कमछबनमें राजहंसके रूपें मैं परमक्षके भ्यानमग्न समाधिस्थ था ओर परमानन्द सु» 
भोग रहा था । ऐसे नेष्ठिक तया निरपराधी मुनिका 


भशक्त होकर उसने ऋषिवरके चरण छुए तया प्राथना कौ कि, 
युते यह अपराध हो गया, कृपया क्षमा करें। करुणाद्रेचित्त 


७द्‌० कु To 


लि २, + ——— 
i हि ० 


४ ७९२; - देशकुमारचरितम्‌ । [ पूर्वपीठिकायां 


२०००५०००५०५०५०००/४०४४४४४४४४४४//४०००००--८-०- 
करुणाकुष्टचेतास्तमवदत्‌--'राजन्‌, इह जन्मनि भवतः शापफलाभावो । 
| भवतु । महृचनंस्पामोचतया भाविनि जनने शरीरान्तरं गतायाः अस्याः | 
॥ सरसिजाक्ष्या रसेन रमणो भूत्वा मुहुतंद्रय॑ मच्चरणयुगलबन्धकारितया 

| मासद्वयं ज्युङ्घलानिगडितचरणो श्मणीवियोगविषादमनुभूय पश्चादनेक- 
| कालं वल्लमया सह राज्यसुखं लभस्व' ति। , 

| ( १४) तदनु जातिस्मरत्वमपि तयोरन्वगृहहणत्‌ । 'तस्मान्मराल्वन्धनं 
|  . न करणीयं त्वया’ इति । सापि भतुंदारिका तढचनाकर्णनाभिज्ञातस्वपुरा- 

तनजननवृत्तान्ता “नुन मयं मरंप्राणवल्लभः' इति मनसि जानती रागपल्छ- 

| | वितमानसा समन्दहासमवोचत्‌ “सौम्य, पुरा शाम्बो यज्ञवतीसन्देशपरि- 
|. पालनाय तथाविधं हंसबन्धनमकार्षीत्‌ । तथा हि लोके पण्डिता अपि 
दाक्षिण्येनाकार्यं कुवंन्ति' इति । _दाकिष्येनाकार्म जत्ति इति तह कपल कन | 
| जनने जन्मनि । ( जनुज॑ननजन्मानि जनिर्त्पत्तिख्छूब इत्यमरः )। । 
मा अन्यद प्राप्तायाः । रसेन अनुरागेण । रमणो वल्छभ: । मुहं 
सेति-श्वया तु मुहुत्तेढयमेव मच्चरणयुगलस्य बन्धनं कतं तेन पुतर्मासद्र्‍यं तत्फछं | 
स्वया भोक्तव्यमित्यर्थ: | श्युद्धलया निगडितौ बढौ चरणौ यस्य सः। अनेककार्ल 
दीघंकाछं यावद्‌ । | 

( १० ) अन्यगृह्मद अनुज्ञातवान्‌ । तद्वचनस्य ras ब | 

अभिज्ञातः स्मृतः स्वपुरातनजननस्य निजपुर्वजन्मनो' वृत्तान्त | 
क पल्लवित प्रफुल्ल॑ मालसं यस्याः सा । दाक्षिण्येन परच्छन्दानुरोधेन । 
अकार्यमनुचितस्‌ । कन्याकुमारौ अवत्तिसुन्दरी राजवाहनौ । एवमित्यस्‌ । अन्यो- 
3 20020 0092 क 
में होगा। उस समय तुम दोनोंको इस जीवनी स्थृति भी वनी रहेंगी 
चयो जहत बगा है अत तुम्हें दो मस शङ्छावडध होकर रमणीवियोग अवश्य 
सहना पड़ेगा । तत्पइचाद उस रमणं'के साथ अति काछतक राज्य सोगोगे । 

(१४) फिर तुरत ही उन तपस्बीने एक और वरदान देकर कहा-'नाश तुम 
छोगोंको चाति-स्मरत्व' रदे ( पूवजन्मकी बात याद रहे ) । अतः दे राजपुत्री ! भापते 
कहता हूँ कि आप राजइंसको न वोर्थे । राजकुमारौको औ राजकुमारको बातें सुन" 
झर पूर्व जीवनको स्सुति हो भाई और इढ़ प्रतीति दो गयी कि ये ही मेरे प्राणप्रिय 
उस जीवनके है । निइचयानन्तर उसका सुख-कमरू विकसित हो गया तथा वह 
प्रेमे इंसकर कहने छगी--हे सौम्य | उस समय राधा शाम्वते रानी यशवतीके 

राजईसको पकड़कर बावा क। इससे विदित दोता हैं छि ] 
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डाका कळक जो 
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पत््मोच्छ्वासः ] व्याल्याह्ययोपेतम्‌ । 


क मि bo परस्परज्ञानाम -साभिन्ञमुक्त्वा | 
( १५) तस्मिन्नवसरे मालवेन्द्रमहिबी परिजनपरिवृता . 
विलोकनाय तं देशमवाप । वाछवन्द्रिका तु तां (भहा बम 
रहस्पनिर्भेदभिया हस्तसंज्ञया पुष्पोद्धवसेव्यमान राजवाहन॑ वृक्षवाटिका- 

| न्तरितगात्रमकरोत्‌ । सा मानमारमहिषी सखीसमेताया दुहितुर्नानाविधां 
| विहारलीळामनुभवन्तो क्षणं स्थित्वा . दुहित्रा समेता निजागारगमनायोः 
| 


Ci RE 


+ थुक्ता बभूव। मातरमनुगच्छन्ती अवन्तिसुन्दरी “राजहंसकुछतिरक, 
विह्ारवाळ्छप्रा केलिवने मदम्तिकमागतं भवन्तमकाण्ड एव विसुज्य मया 
समुचितमपि जनन्यनुगमनं क्रिप्रते-तदनेन भवन्मनोरागोऽन्यया मा 


| स्पेति-परस्परपुर्वभ्रन्मनामनी । परस्परज्ञानाय परस्परप्रतिवोधनाय । सामिज्ञं 
सप्रमाणम्‌ । मनोजः कामः रागोऽ्ुरागस्ताम्यां पूर्ण मानसं ययोस्तौ । 

\ ( १५) तां महिषीम । ससम्भ्रमं सत्वरम्‌। रहस्यनि्मेदमिया राजमहिषी यदि 
तथाविध राजपुत्रं पदयेतदा रहस्यं निर्मिद्येतति शद्धय' । हस्तसंज्ञया हत्तचेष्टया । 
वृक्षवाटिकायां शुहोद्याने अन्तरितं गोपितं गात्रं शरीर यस्य तथाविधम्‌ । राजहंस- 
| कुळतिखकेति सम्बोधनं रिष्टं, राजहंसस्य पक्षिविशेयस्य कुछे मण्डले तिलक इवेति, 
| पक्षे-राजहंसस्थ तदाख्पतुपस्य कुळे वंशे तिछको मूषणमूत इवेति चाथंद्र्‍ययोगात्‌ । 
| बिहारवाञ्छ्या बिहतुमिच्छपा । अकाण्डे असमये सहसेति यावत्‌ । सभुचितभिति 
कत्तंव्यमिति देतो; । भवन्मनोरागः सवतो मनोवृत्तिः । अन्यथा विपरीतः । मयि 


एण्डित लोग भी संसारमें कभी-कभी भोळेपनसे अनुचित कमं कर बैठते है । फिर पूर्वजन्म 
हत ताव स मा कज 
अवसरपर माख्वेशको पटरानी परिजनोहे प क्र 
| ण खेलोंको देखने म छिए उस उप्रवनमें पथारी! दूरते इ बाख्चन्दिकाने 
उन्हें आते देख छिया और रइस्य-भेदन न हो इस मयते जस्दीसे राजवाइनके समीप 
दोड़कर आयीं भौर दाबके संकेतते पुष्पोद्गवके साथ-साथ राजकुमार -राजबाइनको घने 
बुक्षोके निकुथोमें छिप जानेको कद दिया । राजा मानसारको पटरानी बहापर कुछ देर 


Eb 


५ 25-3 बरस 


थ 


प्रिय 

रही ओर वाडिकाकी कीडा देखकर उसे साथ.केकर राजमइल थाने छयी। माताको 
बढ | अनुदिनी होकर जाती हर राजकुमारी अबन्तिधुन्दरौने कहा-हे राजईसकुङतिलक ! 
बा मयमें ही तुम्हें छोड़कर जा 
| कि | एम इस उपवनर्मे मेरे साथ रमणके छिए आये ये किन्तु मैं असमयमें ही तुम्हें. 


रहो हेज परन्तु बह बाला अवित-ओर तिले दै हसो कि साता. भाझा लानो होती 


दशकुमारचरितम्‌ । [ पवेपीठिकायां 


नम 2 आन वी 
मूत इति मराछमिच कुमारभुदिश्य समुचितालापकेलापं तदन्ती पुनः 
पुनः परिवृत्तदीननयना वदनं विलोकयन्ती निजमन्दिरमगात्‌ ! 
| ! १६) तत्र हृदयवल्लभकथाध्रसङ्ञो वालचन्द्रिकाकथिततदन्वयनाम- | 
घेया मन्मथबाणपतनव्याकुलमानसा विरहवेदनया दिनै दिने बहुलपक्ष- | 
शशिकलेव क्षामक्षामाहारादिसकलं व्यापार परिहृत्य रहस्यमन्दिरे मल- | 
|  थयजरसक्षालितपहळवकुसुमकल्पिततल्पतलावतितनुलता बभुव । 
| (१०) तत्र तथाविधावस्थामतुभवन्तीं मन्मथानलसत्तप्तां सुकुमारी | 
कुमारीं निरीक्ष्य खिन्नो वयस्यागणः काञ्चनकरुशसञ्चितानि हृरिचन्दनो- 


_ '_ UD म MR 
|| | कोष मा काषीरिपर्थ; । मराखमियेति--यथा राजहंसकुलतिलक इत्पतेन मरा 
| || उद्दिष्टस्तथा कुमारोपमीत्यधेः । परिवृत्ते विवृत्त दीचे विषण्णे नयने यया सा ! वदनं 
. मुखं राजपुच्रस्येति शेष: । मन्दिर पृहम्‌ । ह 
¥ f= १६ ) तत्र निजमन्दिरे । बालचन्धिकया कथिते प्रकाशिते तदन्वयनामधेये | 
राजपुचस्य कुलनामनी यस्ये सा । दिने-दिवे प्रतिदिनम्‌ । बहुळपक्षे कृष्णपक्षे या 
दाशिकला ज्योत्स्ना सेव । अविक्षीणेत्यर्थः । क्षामक्षामा अतिकृशा। रहस्पमन्दिरे | 
॥॥॥ निर्जनपुहे । मळयजरसेन चन्दनद्रवेण क्षालितेः सिक्तेः पल्खवेः किसळ्यं: कुसुम 
| i कल्पितं रचितं यत्‌ तल्पतळं तत्र आवत्तिनी लुठन्ती तनुलता यस्याः सा । | 
(१७) खिक्तो विषण्णः । वयस्यागणः संश्लीवर्ग: । हरिचन्दनं चन्दनविशेषः । 
| उशीरं नलूदं॑ घनसारः कूरं तेमिितानि मिधितानि। तस्या अवन्तिसुन्दर्या- | 
| है परन्द मेरे एस व्यवद्ारपर आप कुपित नही हो और मेरा बघुराग आपपर नहीं यइ | 
| न समझें तथा मुशपर अनुराग भी कम न करें। इस रौतिसे रामइंसके बहाने राचकुमारसे त्य 
| बिनय करती हुई वह राजकुमारी दौनतापूण नेश्रोंसे राजबाइनको देखती हुई भपने भवनमें | 
। माता के साथ चढी गयी । - | | 
| ` - (१६ ) घरपर आनेके पदचांद बाळचन्द्रिकाके आनेपर, उसकी बहुत बुरी दशा दो । 
| गयी । जब उसने बालचन्द्रिकाके सुखमे अपने इदयेइवरके नाम तथा वंश आदिकी ख्याति 
| इनी तब तो वह कामबाणोते पूर्ण विध हो गयी और मनमें बढी व्याकुळ हुई । उसको 
| 
| 


4 
देहकान्ति कृभ्णपक्षके चन्द्रके समान बराबर क्षीणप्रम होने छगी। भोजन तया झयनादि र 
समी व्यापार उसके अन्यबस्थित हो गये । बह्‌ एकान्ते एक कमरेमें 'चन्दन-वासित जळते । 
र 
| 


Diem eines ee 


सींची जाती, तथा पुष्पों और पत्रोंकी झय्यापर छोटती हुई पड़ी रहती । 


(१७) इुमारी राजकुमारीको कामदेबपीड़ित सन्तप्त द्ा्ओमें देखकर उसकी सखियाँ 
अत्यन्त खिल्मुखी तथा दुखी हुएँ। ये ढोग एक सुबणेके बड़ेमें मळयगिरि चन्दन, खस, 
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पऱ्चमोच्छ्वासः ] व्यास्पाद्वयोपेततम्‌ । 


" शीरघनसारमिछितानि तदभि हह ह कु यानि 
वासांसि च नलिनीदकमयानि ताल्वृन्तानि च सम्तापहरणानि बहुनि 
संपाद्य तव्याः शरीरमशिशिरयत्‌ं। तदपि शीतलोपचरणं सलिल-- 
र तप्ततैले तद ङ्गदहनमेव चकार । किकतंब्यतामूढां विष- 
ण्ण छितेन कटाक्षवीक्षितेन वाष्पकणाकुलेन वि- 
रहानछोष्णनिःश्वासग्छपिताघरया नताङ्गधा शनेः शनैः न 
लापि-ग्रियसखि, कामः बुसुमायुध: पञ्चबाण इति तूनमसत्यमुच्यते । 


a ७3७33» ++भभभ+७+ «५५3» ५+++ाआा० मात 


दाहाधिक्यमेव जातमिति भावः । दहनम्‌ अग्निम्‌ । किकर्तेव्यतामुढामधुना कि कर्तव्य 
तभ्िएवेतुमशक्नुवानाम्‌ । विर एवानलस्तस्थोष्णनिःश्वासेन ग्लपितः म्लानोप्घरो 
यस्यास्तया । काम इति--कामस्य आयुघानि कुसुमानि, तस्य बाणा अपि पन्द- 
संख्यका एवेति । यदुच्यते तन्मिध्या । यतोध्योमयेलॉइनिम्मितेरसंब्ये: संच्यातुमए- 
बये: इषुमिर्बाणे: अनेन कामेन इन्ये इतास्मि। अहमिति शेष: । यस्मिन्निति । 
यस्मिन्‌ चन्द्रमसि । अस्तसमये चन्द्र: पारावारे प्रविशति तदा पारावारस्य वृद्धिनं 
सचति, उदयसमये तु पारावारस्य वृद्धिमंवति-अतो ब्रवीमि चन्रस्पान्तः स्थित्या 
पारावारः शुष्यति निर्गेमेण च वर्षेत इति । अत एव च वाडयारनेरधिकतापकरः हिम- 


कपूर आदि मिश्रित जळू उसके स्नानाथ के भायों। कमरतन्तुभोके दख तथा कमछके पतर 


के पंखे और सन्तापइरण करनेवाली बहुतसी वस्तुएं लाकर उसके शरौरपर उपचार करने 
| | होने लगी और शीतता 


. न दे सकी । थे वत्तुर्ये तपे तेछमें पानीके बिन्दुके समान हुई अथाँत-तापको शाम्त न कर 


सकी । किंकत्तन्यविभूढा, दुःखी बाळचन्द्रिकाको उसने आँखोंमें आसू मरे नेत्रोसे देखा । 
उस समय बिरइव्यथारिनते उसका मुख उदास हो गया था तथा सर्वाज्ञ मुरझा गये थे। 
विछाप करती हुई वह गद्गदस्बरमे वोछी~हे प्रिय सखो! संसारो पुरषोकी यइ बात 
सवया असत्य है कि कामदेवके पाचों बाण. पुष्प-निर्मित हैं वह तो मुझे असंख्य कोहेके 
तीरे छेद रशा है--मारे डाल रहा है । हे सखी, जिस चन्द्रमाको छोग हिमराशि कहते 
हैं वदः एके बाढवाग्यित्ते मो अधिक सत्ताएयद आदम-पक रदा हेत बदि सातही होता 


उ 


९६ 00 0 0420 लाचा दशकुमारचरितम्‌ । [ इवेपीठिकायो 
ख्ख्छ्द््य्छ्च्च्च्च्च्च््च्छ्च्च्च्छ््च्च््च्््च््च्च्च्च्च्चाष्चर 


तदेव बघते । दोषाकरस्य दुष्कर्म कि व्यते मया । यदनेन निजसोदर्या 
पद्मल्याया गेहभूतमपि कमल विहन्यते । द 

(१८) विरहानछसंतप्तह्ृदयस्पर्शेन नूनमुप्णीक्षतः रवह्पीभवति मल- 
यानिछः । नवपल्लवकल्पित तल्पमिदमनङ्गाग्निशखापटर्छामव सन्तापं 
तनोस्तनोति । हरिचन्दनमपि पुरा निजय्टिसंश्लेषवदुरगरदनछिप्ोल्ब- 
णगरलसंककितमिव तापयति शरीरम्‌ । तस्मादमलमायासेन शीतलो- 
पचारे । लावण्यजितमारो राजबुमार एवागदंकारो मन्मथज्वरापहरणे । 
सोऽपि छब्बुमशक्यो मया । कि करोमि’ इति । 


(९3) यालचनिका मनोजण्यरावर्याप मका... १९) बाछचन्द्रिका मनोजज्वरावस्थापरमकाष्टां गतां कोमलाज़ी तां 
अकर इति । दोषां राभि करोतीति दोपाकरथन्रः, दोषाणामाकरण्य । निजसोदर्गा: - 


स्वभगित्या: । लक्मीचन्द्री समुद्राजाताबिति प्रसिदिः । विउइन्यते मुकुछीक्रियते। 

॥_ १८ ) विरहानछेन सन्ततस्य हृदयस्य स्पर्शेन उष्णीकृत उत्ततीकृुतो मळ्या- 
निल; स्वल्पीभवति तुनं मन्ये । उष्णवस्तुसंर्गादन्योऽपि शुष्यति अतः स्वल्मीभाव 
उष्णत्वष्च तस्य भवतीति मायः । नवपल्ळवकल्पितं इतनकिसलयरचितम्‌ । पुरा 
रक्‌ । निजयष्टपाः स्वशाखाया: संपलेषदट: सम्मकिणः उरगस्य सपंस्प रदनेन दन्तेन 
लिप्तं युक्त यदुल्यणं तीव्र गर विषं तेन संकलित व्याप्तम्‌ । चर्धनतरो सर्पाणां 


` "बास: प्रसिदः। हरिचन्दनमपि. विषलिप्ततया शरीरस्य तापजनकत्वेनोत्मेक्ष्यते । 


शीतर्ूतयोपन्यस्पते तत्सवंमेव मे सन्तापदायकं 


तस्मादिति-- यत्‌ 
भवतिं-अतो निरर्थकमेव -युष्माभिनिवत्त्येवाम्‌ इति भावः । अगदंकारश्चिकित्सकः । | 


( १९ ) परमकाष्ठाम्‌ अतिशयम्‌ । अनभ्यश्षरणामनन्मगतिकाम्‌ । स्मरणीयं 
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पं ज्वोकर समुद्र इसके ( चन्द्रके) झष्णपक्षमे प्रवेश करनेपर सूखने छगता दे । भोर 
शुक्कपक्षमें इसके बाइर आ जानेपर पुनः बढ़ने ढगता दै । मैं इस चन्द्रके दुष्कम' कहाँ तक 
कहूँ । यह अपनी सगौ बहिन रश्मौके आधारभूत कमळोको भी मुकुछित कर देता है 

(१८) मेरी वियोगरूपी अग्निके द्वारा सन्तप्त ददयके स्पशमात्रसे उष्ण होकर मल्य 
पदन भी अल्प हो बाता है । नबीन पछ्छर्यो द्वारा रचित मेरी शय्या तथा विछोने कामाशि 
के शिखा-समूइके समान मेरे शरीरको जाये डाल रहे हैं | चन्दनके वृक्षोंपर लिपटे सपो 
के दांतों के द्वारा गळित बिष साक्षाद मूत्तिमान होकर चन्दनके लेपके रूपमे मुझे सन्तापित 
कर रहा है। अतः इन शौतकोपचारवाछौ वस्तुओंसे मेरा उपचार बृथा हैं । अपने 
से काभदेवको जीतनेबाळे राजबाइन हो इस कामख्बरको इटानेमे समध हें । परन्तु खेद 
है, कि बे अप्राप्य हैं । दाव अब क्या करू ! 

क्ोमरांगी 
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पचमोच्छवासः ] व्याख्याद्ययोपेतम्‌ । 
| 


“कुमार; सत्वरमानेतव्यो भया । ने चेदेनां स्मरणीया गति नेष्यति 
मीनकेतनः । तत्रोद्याने कृमारयोरन्योन्धावल्लोकनवेक्ायामसमसायकः सम॑ 
मुक्तसायाकोञ्भूत्‌ । तस्मात्कुमारानयनं सुकरम्‌’ इति । ततोःवन्तिसुन्दरी- 
रक्षणाय समयोचितकरणीयचतुरं स्रीगणं नियुज्य राजकुमारमन्दिर- 
सवाप । पुथ्पाणवाणतूणीरायमाणमानसोऽनङ्गतप्तावयवसंपर्कप रिम्छा- 
नपल्छवशयनमधिष्ठितो राजवाहनः प्राणेश्वरी मुद्दिश्य सह पुष्पोद्भवेन संल- 
पर्मागताँ प्रिव यस्यामालोक्य पादमूखमन्वेपणीया छतेव बाछचन्द्रिकाग- 


। तेति संतुष्टमना निटिलतटमंडनीभवदम्बुजको रकाकृतिलसदञ्जलिपुटाम्‌ 


| 
| 


= | गर्ति-कषाशिपता मृत्युमिति शेयः । कुमारयोः कुमारी च कुमारप्वेत्येकशेप: । 


तयोः । असमायकः विषमबाण: काम इत्यर्थः । समं युगपत्‌ । द्वयोरेबोपरि। 
सुकरं सुसाध्यम्‌ । समयेति--तस्मिन समये तस्पाम्षस्थायां वा यत्करणीयं तत्र 
चतुरं पेशलम्‌ । पुष्पबाणस्य कामस्प ये वागास्तेपां तूणोरवदाचरन्मानसं यस्येति 
विग्रहः --बाणास्तूणीरे तिष्ठन्ति पुणवाश़र्य वाणा राजवाहनस्प मानसक्पे 
तूणीरे तदा आसत्निति भावः । प्रियवयस्यां प्रियसखीम-। बालचन्द्रिकामित्यर्थ: । 
अस्पणीया लतेवेति-महोषघत्वाल्छता यथा रोगार्तैरन्वेषणयोरया भवति तथा सा 
वारूचन्द्रकापि तदानीं राजवाहनस्य मन्मथः्बरापहरणे महोषधिरेवासीदिति 
भावः । निरिलतटेत्यादि--शिरसि अञ्जकिगुटं निवाय प्रणमन्तीमित्यर्थः । निषीदे 


| कामज्वरकी चरम सीमापर पहुँच गयो। शद उसका चित्त राजबाइनके अधीन हो गया हा 


तव वह उसकी दोनावस्थापर विचार करने लमी । ओर मनमें सोचने छगौ कि मुझे राज- 


| वाइनको यहाँ अवश्य छाना चाहिये। नहीं तो कामत्रागते यह विद्ध होकर मर जायगी । 


जब उपवनमें ये दोनों परस्पर अवलोकन कर रहे थे नि घिपबाणके ०० 
रोनों को एक साथ ही वेष दिया । अतः राजवाहनकी यहाँ छे आना कठिन नहीं है-- 
क्योकि बेमौ त ॥ तब कुछ दक्ष सहचरियोंक्रो राजकुमारीकी रक्षापर नियोजित 


. करके वाळचन्द्रिका-राजकुमार राजवाइनके मबनने चली गयी । वहाँ जाकर उसने देखा 


कि कुठ्ठमायुधके बाणोंसे मरा हुआ राजवाहनका चित्त बार्णोके धरनेवाळे तरकशके समान 
हो गया दै । कामज्वरसे उत्तप्त स्वशरोरके स्पशंसे सुरशाये हुए फूळोकी सेजपर बैठकर 
बह प्राणप्रिया राजपुत्रीके विषयकी बातें कुमार पुष्पोद्भवके साथ कर रहा दै । इतनेमे 
राजकुमारने राजपुत्रीकी प्रियसखी पारचन्द्रिकाको बहाँ देखा तो उसे ऐसा आस हुआ कि 
बह पक्के समीप कोई मनोवान्छित औषधिकी खोजमें आयौ दै । उसे देखकर यह कुमार 
आनन्दित हो गया। उसके सम्मुख" पहुँचकर बालबबन्दिकाने) सत्तकपर/ शोख के किए रगे 


| ७ क्क दशकुमारचरितम्‌ । [ शवंपीठिकाया | 
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ज्रः 
'इतो निषीद” इति निदिष्टसमुचितासनासीनामवन्तिसुन्दरीप्रेषितं सक- 
पुर ताम्बूल॑ विनयेन ददतीं तां कान्तावृत्तान्तमपृच्छत्‌ । तया सविनयम- 
भाणि--'देव, क्रीडावने भवदवलोकनकालमारभ्य मन्मथमध्यमाना 
पुष्पतल्पादिषु तापशमनमलभमाना वामनेनेवोन्नततरुफछमरूभ्यं त्वदुरः- 


स्थलालिङ्गनसीस्यं स्सरात्धतया लिप्सुः सा स्वयमेव पिक्रामालिश | 
'वल्लभावैनामपेय' इति मां नियुक्तवती'। राजकुमारः पत्रिका तामादाय | 


पपाठ 
(२२ ) “सुभग कुसुममुकुमार॑ जगदनवद्यं विछोक्य ते रूपम्‌ । 
मम मानसमभिलषति त्वं चित्तं कु तथा मृदुलम्‌ ॥' 
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उपविश्य । वामनेनेति-वामनेन यथा अल्म्यं उन्नततर्फळं छब्धुमिष्यते तद्त्‌ सापि 


कामान्घतया विवेकशूम्फ्तया दुलंमं भवदुर.स्पलालिङ्गनसोख्यं लब्धुमिन्छुरिति भावः। | 


वल्लभाय दयिताय । एनां पत्रिकाम्‌ । 

[_ २० ) सुभगेति--हे सुभग प्रियतम, कुसुममिव सुकुमारं सुकोमछं जगति 
संसारे अनवद्यं अनिन्द्यं निर्दोषमिति यावत्‌ । ते तव । रूपं सौन्दर्य वपुर्वा । विको- 
मय हृप्ठा । मम मानसं कतुं। अभिलपति वाञ्छति प्रार्थयति वा यत्‌ त्वं स्वचित्तं 
मानस तथास्वरूपवत्‌ । मृदुमतिपेलवं कुर विषेहीति । तव वपुरतिकोमलं किन्तु 
चित्तं ते अतिकठिनमिति भावः । 


कमळ्द्ळके समान अपने हार्थोको जोड़कर उते प्रणाम किया । और राजवाइनकी आशा | 


पाकर उचितासनपर जा बेटी । 'आओ यहाँ बैठो' इस कथनके भनन्तर बाख्चन्द्रिकाने 
उसे एसक्रो प्रेयसी अवन्तिसुन्दरी द्वारा प्रदत्त कपूर-वासित पान बड़े विनयके साथ भपित 
किये । पानको प्रहणकर राजवाहनने अपनी कान्ताका समाचार ढससे पूछा । वाळ- 


, चन्द्रिका विनीतमावसे कहने छगी-हे देव ! केठिवनमें जिस दिनसे राजपुत्राने आपको | 


देखा उसी दिनसे कामपीड़िता है । यहाँ तक कि फूछ तथा नये-नये पस्लवोंकी सेजें भी 


उसे सता रही हैं । फिर उसने वामन (बोने) के समान छँचे दृक्षपर रगे फलको न प्राप्त | 


करनेके समान आपके वक्षास्यलके भारिंगनसुखकी इच्छासे कामान्य होकर यह पत्र स्वयं 
छिखकर आपके समीप मुझे मेना है-यथपि बह आपका आकिंगनधुख अळभ्य समझती 
है पर कामान्शतावश बसे सुगम सोच रही है। पत्र देकर उसने मुझसे कहा-य पत्र मेरे 
प्रियतम के समीप छे जाओ । राजकुमारने पत्र लेकर पढ़ा । उसमें छिखा था-- 

(२०) हे घुमग ! पुष्पके सद्दश सुन्दर तया कोमळ तुम्हारे स्वरूपको देखकर मेरा 
चित्त तुमपर युग्ष हो गया हैं । तुम अपने चित्तको मी अपने झरोरके समान कोमरू कर को | 
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पत्चमोच्छवास: ] व्याख्याद्वयोपेतम्‌ डन । र 
( २१ ) इति पठित्वा सादरमभाषत-'सखि, छायवन्मामनुवर्त मामनुवर्त- 
गानस्य पुष्पो द्भवस्य वल्लभा त्वमेव तस्या मृगीहशो बहिश्चराः प्राणा इव 
चतंसे । _ त्वच्चातुयेमस्यां क्ियालतायामालवारमपुत्‌ । यत्तयाभीष्टं येन 
प्रियामनोरथः फलिष्यति तदखिलं करिष्यामि । नताङ्गधा मन्मनःकाठि- 
नयमाख्यातम्‌ । यदा केछिवने कुरङ्गुछोचना छोषनपथमवर्तत तदेषापह- 
तसदीयमानसा सा स्वमन्दिरमगात्‌। सा चेतसो माधुयंकाठिन्ये स्वय- 
मेव जानाति । दुष्करः कन्यान्तःपुरभवेशः । तदनुख्पधुपायमुपपाद्य शया 
परश्वो वा नतांगीं सङ्गमिष्यामि । मदुदन्तमेवमाख्याय शिरीषकुमुससुकु- 


| साराया यथा शरीरबाधा न जायेत तथाविधमुपायमाचर" इति। 


(२२) बालचन्द्रिकापि तस्य प्रेमाभितं वचनमाकण्यं ------ काप तस्य प्रेमगमितं वचनमाकप्य संतुष्ठा कन्या- 


(२३) छायया तुल्यं छायावद यथा छाया बुद्ध सया अनुसरात तारित्यय: । 
अनुसरतुः सवंदेव मां सेवमानस्पेत्यर्थ: । बह्खिराः पराणाः द्वितीयमिव 
जस । क्रिया कार्य मत्मयोजनमित्यर्थ: । सेव रूता तस्याम्‌ । आलवालं जर्येक- 
( भाळवालं चिना लताया: पृष्टियंया न भवति तथा त्वच्चातुय विना 
मत्ययोजनमपि न सेत्स्यतीति भाव: ) । मम मनस: काठिन्यं कठोरता । अपहृतं 
चोरितं मदीयं मानसं चितं यया सा। माधुयं कोमलता च काठिन्यं कठोरता च 
ते । उपपाद इत्वा क्वः आगामिदिने । परऽ्वः- द्वितीयदिने । 
(२२) प्रेम्णा गमितं प्रेमपूर्णम्‌ । तत्रोद्याने । चकोरस्येव दीर्घ छोचते यस्याः 
__ (२२) रस पोत्रे राजवाइनने बसे जामरके साथ करा- हे ता! एस ) इस पत्रोत्तरमें राजवाइनने उससे आग्रइके साथ कहा-हे सखि! पुम्पोक्ृूब 
छायाके समान मेरे पास रहता है। उस पुष्पोद्धवकी वरळभा तुम हो और उस सुगनबनी 
मेरी प्यारीकी सखी हो तया उसके बाहरी प्राणोके सदृश इतस्ततः परिभ्रमण करती हो 
इस कार्यरुपौ छतामें तुम्हारी चतुरता भाळ्याळ (थाले) का काम करती है । अतः आपकी ' 
लो अभिछाषा होगी तथा जो अमी होगा उले मै. पूर्णतया सफळ करूँगा। यद्यपि वह 
झकुमारी मेरै मनको कठोर कहती है परम, मैने जिस समय उस नतांगौको डस उपवनमें 
देखा था उसी समयसे वह मेरे मनको चुराकर अपने घर गाग गयी । बह -नतांगी हृदय 
कौ कठिनता तथा सूदुता खूब जानती है । अस्तु कन्याके अन्तःपुरमें प्रविष्ट होना अति 
दुष्कर है। अतः वहाँ जानेका कोई सरक उपाय सोचकर मैं कछ या परसों उनसे मिलेगा । 
इस रौतिते मेरे बत्तान्तोंको उसे झुनाकर तुभ ऐसी युक्ति करो जिससे शिरीपकुधुमके 
समान कोमळ अङ्गोबाको इस राजपुत्रोको कोई कष्ट न होवे । 


(९२) बह माळयन्हिका राजबाहनके इस मेमपूर्ण सन्देशको बनकर भसिक्त होकर 


पुरमगच्छत्‌ । राजवाहनो$पि यत्र हृदयवल्लभावलोकनसुखमल्भत तदु- 
ह्याने विरहविनोदाम पुष्पीद्भवसमन्वितों जगाम । तत्र चकोरलोचनाव- 
चितपल्लवकुसुमनिकुरम्वै महीरहसमूहँ शरदिन्दुमुख्या मन्मथसमाराव- 
नस्यानं च नताङ्गीपदपड्क्तित्रिल्लित॑ शीतलसैकततलं च सुदतीमुक्तमुक्त 
भग्यवेलतामण्डपान्तरपल्लवतल्प च विळोकयंल्डलनातिलकमिखो 
वेलाजनितशेषाणि स्मारस्मार मन्दमाच्तकस्पितानि Lo 
मदनाग्निशिखा इव चकितो दशँदशै मनोजकर्णेजपानामिव कोकिलकी र- 
मंबुकराणां कणितानि थावं श्रावं मारविकारेंग कचिदप्यवस्थातुमसहिणुः 
एरिबञ्राम । 

(२३ ) तस्मिन्नवसरे घरणीशुर एकः सूकमचित्ननिवसनः स्फुरन्मणि- 


“सा इया । अदचितामि छिक्नानि पत्थवार्ना कुसुमागाः्च निकुरम्वाणि समूहा यस्य 
तम्‌ । नताजूधा अवन्तसुन्दर्याः पदपङ्कत्या चरणचिह्न न चिह्नितम्‌ । सुदत्या आदो 
| | पश्चास्मुक्त स्यतम्‌ । ण्डपस्यान्तरे मध्ये यत्पल्लवतल्पं- क्रिर-. 


छयशब्पा तत्‌ । लखनातिलकस्प कामिनीमूषणसृताया अवन्तिसुन्दर्या विलोकनवेलायां . | 
दर्शनसमये जनित उतादितः शेपो येषां सज मताभिव वाबयानीति शेष: । मनोजस्य 


कामस्य कर्णेजपा मन्त्रिणः सहायास्तेवाम्‌ । पकाना मित्यर्थः । - 
( २३) घरणीसुरो बराह्मणः । सूक्मं इशक चित्रं नातावणं निवसने वासी 


राजपुत्रीकै अन्तःपुरमें वापस आ गई । राजपुत्र राजवाइन बद्टीसे उठकर वियोगजनित 
श्यंयारे निवारणार्थ केठिबनके उस स्थानपर मनोरअनार्थ चळे गये बहॉपर रःजकुमारीके 
प्रयरष-प्रथम दशन हुए ये और उन्हें आनन्द भिला भा। पुष्पोद्धव मौ उस समय उनके 
साथ था । वहाँ चकोर के समन तय॒नोंबाळी अपनो प्रियतमा अवन्तिसुन्दरों द्वारा श्कदूठ 
, किये हुए पुग्यो, पत्रों और वृक्षांके समूहोंकों देखकर उत चन्द्रवदना द्वारा किया दुआ 
` का मपूजनका स्थान देखा । फिर उस नतांगी कुमारीके पदचिहोंते विभूषित वाछकामथ 
प्रदेश तथा उस सुन्दर दाँतबाछी कुमारीके द्वारा उपमुक्त माववो छतामण्डपक्ते आस्यस्तरिक् 
स्थान में पढी पत्नोंकी शय्याको देखा । तब प्रथम दशशनपर उस सबेग्रेष्ठ सुन्दरी दारा किये 
गये हाव-मार्बोकों संस्मरण-कर के मन्द-मन्द बहनेवाली दवाके झोकोते कापते हुए आमोको 
देखा । इन नवीन पेढ़ोंके पत्तोंको कामाम्निकी ज्वाळा जानकर तथा कामदेवके गुप्तचर 
कोवळू, दुग्गे भोर मौरोकी ध्वनियोंको घुनता हुआ वह भादचर्योन्वित होकर कामदेवकी 


व्यथासे व्यथित 
अव रोक विण हो गया और उस ठपवनमें विभाम करनेमें अशक्त दोकर 


इतस्ततः 
000) ती नगसरपर महीन तवा रंगोण बगरी पक विम बहा कर पहुंचा । उसके 
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जे गन ७ तन 2५ भि ल :- OHA, 


पश्चसोच्छ्वासः ] व्याल्यादयोपेतम्‌ । 
आ 
कुण्डल्मण्डितो मुण्डितमस्तकमानवसमेतञ्चतुर्वेषमनोरमो यहच्छया 
समागतः समन्ततोऽभ्युर्छसत्तेजोमण्डले राजवाहनमाशोर्वादपूर्वक॑ ददर्श । 
राजवाहनः सादरम्‌ 'को भवान्‌, कस्यां विद्यायां निपुणः इति तं पप्रच्छ । स 
च 'विद्यश्वरनामधेयोऽहमन्रनालिकविद्याकोविदो विविधदेशेषु राजमनो- 
रञ्जनाय ्जमन्नुज्जयिनीमद्यागतोऽस्मि' इति शश॑स । पुनरपि राजवाहनं 
सम्यगालोष्य 'अस्यां छीळावनो पाण्डुरतानिमित्तं किम्‌’ इति साभि- 
प्रायं विहृश्यापृच्छत । पृष्पोदद्भवञ्च निजकार्यकरणं तकंयन्नेनमादरेण बभा 
घे -'ननु सतां सर्पस्याभाषणपूर्वंतया चिरं रुचिरभाषणो भवानस्माकं 
भियंवयस्यो जातः । सुहृदामकध्यं च किमस्ति ?। केलीवनेऽस्मिन्वसन्तम- 
| मालवेःटरर्‌त।य। राउनन्दनस्यारय चाकरिमकदशंने5- 
न्नोस्मानुरागा/तरेक: समजात्रत । सततसंभोगसिद्धंभुपायाभावेनासावीह- 
_शीमयस्थामनुभइति’ इति । दिल्वेश्वरों लज्जाभिरामं राजकुमारमुखमभि 


यस्य सः । मुण्डितं मस्तकं यस्प ताहशेनापरेण मानवेन समेतो युक्त: । यदृच्छया 
अकस्मात्‌ । काविदः पण्डितः । लीखावनौ उद्यानमूमी । पाण्दुरतावा निःश्लीकताया 
निमित्त कारणं किः 'विहारसुमो विष्ठपि पाण्डुवदनं किमर्थं बिर्माप इति राज- 


` वाहनं प्रत्येन्द्रजालिकस्य प्रन: । साभिप्रायं सामिनिवेशम्‌ । सस्पध्य मित्रतायाः । 


आायाषणं पूं यस्मिस्तस्य भावस्तमा । आभाषणमात्रेणेव सतां मैत्री भवतीति 
भावः । चिरं दीघेसमयं यावत्‌ । सुहुदां मित्राणां सकाशे। अकथ्यं अप्रका- 
इयम्‌ । अन्योन्यानुरागातिरेकः परस्ारप्रेमातिशयः । 'असौ राजवाहनः। ल्पा 


कानोंमें मणिमय कुण्डळ छकट राह थे तथा एक और मनुष्य मुण्डन किये इए उसके साथमे 
था । देखनेये हो वह पड़ पुरुष शात होता था तथा उसकी बेशन्मूपा भी मळी थी । उसके 
चेहरेसे उका तेज!पुंच'झळक रहा था। उसने राजवाइनYे समीप आकर उसे आशीबाँद 
दिया । राअवाइनने भी बड़े विनीतभावते उससे पूछा-आप कोन हैं तथा आप किस वियाके 
पण्डित है १ ठत्तरमें उतने कहा-मेरा नाम विद्येश्वर है। मैं प्रसिदध ऐनजाछिक हूँ। अनेक 
देशोंके राजे महाराओंका मनोबिनोद कराता हुआ, आज दौ भापको नगरो उज्जपिनोमें 
भ्रमण करा हुआ, आया हूँ । तत्प्नात उसने राजवाइनको एक बार अच्छी रीतिते देखा 
“तथा हँसते हुए पूछा--इन केडिवनोंमें आप पाण्डुवदन . क्यों दौख रहे हैं! पुष्पोकूबनेः 
उसके द्वारा अपने काममें सहायता मिरनेकौ कामनाते प्रेरित होकर बड़े आदर तथा 
पिक: कहा-दे प्रमो | मद्र पुरष पहले ट्री वाताँ शुरू करते है । अत एब आप 
इसारे, आपने ूबेते? हो > मधुराब्यय “इमहे८पादस्म किदा। है [लव आफ. 


१०२ दशकुमारचरितम्‌ । [ एवपीठिकायां 


62620 रस्सा 


र 
वीक्ष्य विरचितमन्दहासो व्याजहार--देव, भवदनुचरे भयि तिष्ठति तव 


कार्यमसाध्यं किमस्ति। अहमिन्द्रजालविद्यया मालवेन मोहयन्‌ पौरजनः 
समक्षमेव तत्तनापरिणय रचयित्वा कन्याभ्तःपुरश्रवेशं कारमिष्याभीति 
वृत्तान्त एष राजकन्यकाये सखीमुखेन पूर्वमेव कथयितब्यः इति । 
संतुष्ठमना महीपतिरनिमित्त' मित्रं प्रकटी कुतकृत्रिमक्रिपापाटवं विभ्रकूम्भ- 
कृत्रिमप्रेमसहजसोहादवेदिनं तं विद्येश्वरं सबहुमानं विसर्ज । 

( २४ अथ राजवाहनो विद्येश्वरस्य क्रियापाटवेन फलितमिव मनो- 
रथं मन्यमानः पुष्पोद्भवेन सह श्वमन्दिरमुपेत्य सादर वाळचन्द्रिका मुखेन 
निजवल्लभायै महीसुरक्तियमाणं संगमोपायं वेदयित्वा कोतुकाकृषएहृदयः 

i मितं निष्का ॥ प्रकटीकृतं 

अमरामं Sn | आनः क उवाच यी धि क न 

तारणं कृत्तिमप्रेम कपटानुरागः सहजसोहाद निप्कपटमिभता--तानि वेत्तीति ते 
E | । ' 

( २४) क्रियापाठवेन कार्यकोशळेन । फलितमिव सिद्धप्रायम्‌ । महीसुरेण 


ब्राह्मणेन ऐखचाछिकेनेत्यथः क्रियमाणमनुष्ठीयमानम्‌ । वेदयित्वा ज्ञापयित्वा । क्षपां 


सुद हैं तो फिर आपसे गोपनौय कोई बात नहीं रहनी चादिये। अतः आप झुनें--एक 


दिन इस केडिदनयें मालवेशपुन्री राजकुमारी अवम्तिधुन्दरी आयी थी । बसन्तमद्दोत्सवकै 


निमित्त वह आयो थी तथा मेरे ये सखा राजवाइन भी ठेववश ठसी समय उपवनमे आ 
गये । परस्पर अवछोकन करते हुए इच दोनोंमें प्रेम हो गया किन्तु आगे कोई उपाय नहीं 


दिखछायो पड़ता है भिसते ये दोनों दोषं कालिक झुख-भोग प्राप्त कर सकें। एसी हेतु .- 


इनकी यह क्षीण दशा हो रही दै । रूज्जासे मनोश राजकुमारके मुखको देखकर मन्द-मन्द 
आुसकानते विधेश्वरने कहा--हे देव ! आपका अनुचर मैं उपस्थित हूँ फिर आपको किस 
बातको चिन्ता । संसारमें क्य! असाध्य दै- कुछ भी नहीं । आप किसी सखी द्वारा व्स 
राबपुत्रीके समीप यह कदला दें कि मे इन्द्रजाछ विद्या द्वारा माख्वेश मानसारको मोहित 
करके समस्त पुरवासियोंके समक्ष तुम्हारे साथ विवाह करके तुम्दारे मन्दिरमें प्रविष्ट 
शोऊँंगा । ऐन्द्रवाकिककी बातों पर प्रसन्न होकर राजबाइनने उस निष्कारण मित्र तथा 
कृत्रिम किया कृ ककष, विप्रकम्म कृत्रिम प्रेम तथा सहज सोहादं आदि क्रियाओंकों जानने- 
बाळे उस सम्मामके साथ विदा किया । 
(२४) तदसन्तर बिचेश्रकी कला-कुशरूतासे मानो राजवाइनकौ मनोकामना पूर्ण 
हो गयौ ऐसा सोचकर राजवाइन अपने घर पृष्पोरूवछे साथ-साथ छोटा तथा पहाँपर बाल“ 


अंग्रिकाको वाया भौर दस विमृहारा उपदेश ने सब ध्या बता दी.। फिर अव्यः 


बह 


क नाति अ. नता EY HNN ला. 4 AAA कि 4 दर 040 


न मि? गज ले न 


वा 
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"यिम करपा पपा र पा तननकसलपप5ल०प पां क्षपयामि’ इत्यतिष्ठत्‌ । परेद्युः प्रभाते | | रसमा- 
वरीतिगतिचतुरस्ताहशेन महता निजपरिजनेन सह राजा र 2 
ह ना का 

: समागतः' इति हाःस्थेविज्ञापितेन तद्दर्शनकुतुहृलाविष्ठेन - 
वरोधसहितेन मालवेन्द्रेण समाहूयमानो विद्येश्वर: बिक 
विनयाशिषं.दत्त्वा तदनुज्ञातः परिअनताडभमानेषु वाद्येषु नवत्यु, गाय = 


ञ्जुलध्वनिषु, [मजिकमनो- 
वृत्तिषु पिच्छिकाभ्रमणेषु, सपरिवारं परिवृत्त भ्रामयन्मुकुलितनयन: क्षण- 
मतिष्ठत्‌ । तदनु विषमं विषमुल्वणं वमन्तः “६77२-०६... वमन्तः फणालद्धुरणा रत्नराजि- 


` शाभिस्‌ । क्षपयामि यापयामि । रसाः मयुङ्गारादयः, मावोऽभिप्रायादयः, रीतिगतयः 


इखरजालक्रियाः तत्र चतुरः। ताइशेन तत्तदगुणवता । दौवारिकः द्वारपालेनिवेदित: 
अकाशितो निबवृततान्तः स्वपरिचयो येन स: । समुत्सुकः व्रष्टुमृत्कण्ठितोःवरोषो 
राजसर्िपस्तेन । मालवेद्रेण मानसारेण । नदत्सु ध्वनत्सु । मदकछाना मदमत्तातां 


_तीब्रम्‌ । वमन्तः उद्गिरन्त: । फणा फटा अलंकरणं भूषणं येषां ते । रत्नराजिभि 


नापूर्ण इदयोंते विचार करते हुए उन दोनोंने वह रात व्यतीत को । दिन प्रमात- 
कालमें रसभाव -रीति-म्यवदारमें कुशछ वह निप्र विद्र अपने अनेकों परिजनोंके साथ 
राजभवनके द्वारपर आ पहुंचा । द्वारपालके द्वारा अपने आगमनकी सूचना उसने महाराज 
क समीप भेजी । द्वारपालने जाकर राधसे प्रणाम करके कहा-हे देव | दरबाजेपर एक 
उ अपने चतुर पात्रोके साथ आया है ओर जादूके खेळ दिखळाना चाइता है। 
राजा मानसार तथा रानियोंने बढी झुतूइछता के साथ उसे बुळवाया । वह राजाके समीप 
गया तथा दूसरे कक्षको लाँचकर उसने राजा मानसारको आशीवाँद, दिया । उसी समय 
गिघेखरकी 


आशाते उसके दक्ष पात्र क प्रकारके बाने बजाने को और गानेवाली मतबाळे 


धुरीछे कोकिळ कण्ठते चुटोळे गीत गाने छर्गी । विधेदवर स्वयं मोरपद्धोंके मूच्छेलको मंत्र 
पढ पवर इमाने क दशेकोकी चित्तबृत्तियाँ उसकी ओर भनुरंजित हो लावें। 
गर आळे बन्दुक सोच दोका; एड़ी सस तीर जाता द्या इसके साली-ससकी- दिशा करने 


हु वि. दशकुमारचरितम्‌ । [ पृर्वपोठिकाय्ां 

ITSO SYS 
जतराउ्मन्दिराभोगा भोगिनो भयं जयन्तो निश्चरुः । ह 

सत ) गुघाएच बहवस्तुण्डैरहिपतीनादाय दिवि समचरन्‌। ततोऽप्- 


न्वितं र ...'राजन्‌ अवसानसमये भवता शुमसूचकं :-्दुमुचि" 

त्तम्‌ । रि भवदात्मजाकाराशारतरुण्या . क 

| लक्षणोपेतस्य राजन्दनस्य बिवाह,कार्य इति । तील 
| | .  महीपालेनानुज्ञातः स संकल्पितार्थसिद्धि पंभावनसम्फुल्लबद न) er 
| | इजनकमञ्जनं छोचनयोतिक्षिप्य परितो व्यलोकयत्‌ | सर्वेषु त ans 
| कमेव कमे, इति सादमुतं पश्यत्यु रागपल्ला पक कमे, इति सादमुते पश्यत्सु रागपल्लवितहृदयेन राजवाहनेः र 
| | हिरस्थितरत्नघेणिभिः नीराजित उज्ज्वलीकृतो राजमन्दिरस्यामोगः प्रदेशों ॥ 
| “भोगिनः सर्पाः । निषवेरः 'चरन्ति स्म। 


| 
| 
| 
| 


। 


| 
4 
र 
| 
डु 
१ 


[| 
ज्ये के समक्ष उसने बड़े-बड़े साँपोंको सहसा निकालना शुरू किया उन से ) 
र रहा था उनके मस्तकपर रखी मणियों राजमेदिरके आँगनको देदीप्य 
॥ को देवकर समी दक डर गये और कुछ-कुर दूर इट गये। 
| , आन बना रही थीं। उन सपाँको देवकर ॥ ए 
| (२५) दर्शकको भयाम्बित देखकर उस विदेश्वरने बड़े-बड़े शत्र उत्पन्न कि 
{ | बड़े-बड़े चंयुछोमें उन विषधर सॉपोंको सक य उढ्ने fore किर नच पा 
गवार कसाबा तथा उनके द्वारा ब 
| दह पन पर मर न एल 
| 
| 


लस 


| + विधेशर प्रसन्न चित्त हो गया और सुख चमक उठा । तत्काल ही 
॥ राज र मात समस्त अनोको मोहित करनेवाका अनल निकाला और उसे अपनी. दोनो 
|. आँखोंगें ल्या खिया तथा चारों भोर देखने. र्ये। रागपल्टवित राबबाइन द्वारा 

| संकेतित राजकुमारी बहुत तरइके आयूषणों तया वखोंको पहलकर आयो हुई थौ । उसके 
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कानुनका" 


संकेतसमागतामनेकशूषणभूषिताज़ी मवन्तिसुन्दरी न 
प्येनारिन साक्षीकृत्य संयोजयामास । क्रिपावसाने सति 'इ््रजालुरुषाः- 
सर्वे गच्छन्तु भवन्तः. इति दिजन्मनोच्चैरच्यमाते सर्वे मायामानवा 
यथायथमन्तर्भावं गता' । राजवाहनोऽपि पूर्वकल्मितेन . गृहोपायचांतुर्ये- 
पैन्द्रजा िकषुरषवत्कन्यान्तःपुरंविवेश । मालवेन्द्रोऽपि तददृभुतं मन्यमाः 
नस्तस्मे वाडवाय प्रचुरतरं घनं दत्वा विद्येश्वरम्‌ 'इदानीं साघय' इति 
विसृज्य स्वयमन्तर्मन्दिरं जगाम । ततोऽ्व्तिसुन्दरी प्रियसहचरीवरप- 
रिवारा वल्लभोपेता सुन्दरं मन्दिरं ययौ। एवं देवमानुषबलेन मनोरथः । 
साफल्यमुपेतो राजवाहनः सरसमधुरचेष्टाभिः शने-शनेहंरिणलोचनामा ' 


ps प्रयोजनस्प ( न न लत ) सिद्धेः सम्मा- 
न सम्मवतया वदनमाननं यस्य सः। सकुलमोहजनक 
सर्वेषं ब्रष्टुणां अमोत्यादकर । अञ्जनं कजलम्‌ । छोचनयोः प्वनेत्रयो: । परितः सम- 
न्तात्‌ । पूर्वेसंकेतेन प्राक्सूचनानुसारेण समागतामुपस्थितास्‌। वेवाहिका विवाइस- 
म्बन्धिनो ये मन्त्र-तन्त्रास्तेपु यन्नेपुण्यं पाटवं तेन | यथादिधीत्यर्थः । माणमानवाः 
कहिगतपुरषाः । अन्तर्मावमदुषयताम्‌ । वाडवाय ब्राह्मणाय । 'द्वियात्पप्रअन्मसूदे- 
ववाडवा' इत्यमरः । साधय गच्छ। देवमदृष्टजनितं मानुषमेनद्रजारिकविहितं च 
यद्बलं तेन । अपनयन्‌ दूरीकुर्वन्‌ । उपनयन्‌ प्रापयन्‌ । रह: निर्जने । विश्रम्मं विदवा- 
सम्‌ । संलापे इति शेष: । संलापः परस्पराछापः । तद्ननुळापेति-तस्या अनुलाप एव 


साथ वैवाहिक मन्त्रको पढ्तै हुए अरिनको. साक्षी कराफर राजवाहनका विवाह अवभ्तिः 


दुन्दरोते कर दिया । इन्द्र्जालके इस बिवाइरूपी प्रहसनकी समाप्तिपर उस बिश्ने कहा -- 
छ्‌ ऐम्द्रआलिक पात्रो ! आप लोग अब जायें यह सुनकर ने सभी मायावी मानब धीरे” 
चीरे अदृइय हो गये । पहळेते निदिचत तथा गुप्त वेशबार एवं छिच्नेकी कामें प्रवीण . 
राजवाहन जौ मायावी पुरषके समान कन्याके अन्तःपुरमें , चे गये । माळवचाथ मानसार 
ने उस ऐन्द्रजाखिकके अदभुत कामोकी प्रशंसा को तथा उसे प्रचुर धन देकर कहा-हे 
मि अब आप जर्ये । आपके खेळ अदूसुत थे । फिर मानसार भी भपने राजप्रसाद 
में चळे गये । तब अपनी दिउ सखियोके साथ अवन्तिसुन्दरी कुमारी भी अपने प्राणेशवरको 
साथ लिये अन्तःपुरमें आ गयौ । इस रीतिते दैवी ओर मानुषी पराक्रमद्वारा अपना मनो- 
रथ साषकर अपनी सरस और घुळछित क्रियाओं द्वारा राजवाइलने भीरे-बीरे उस सुग- 
छोचनाको छज्शकों दूर कर दिया। फिर एकान्तमे रतिएरका आनन्द छेते ३० 
वार्साक्षाप/ दार ऊस्तके। जि / अपने मति । विस उत्म, (कराया तदनन्तर शि डि 


| 


कं a 
१०६ ˆ दशकुमारचरितम्‌ । [ पु्वपीदिकायां । |) 


लज्जामपनयन्सुरतरागमुपनयन्‌ रहोविश्वम्भमुपजनयन्‌ संछापे तदनुछाप- 
यूबपानलोलश्वचित्रचित्र॑ चित्तहारिणं चतुदंशभुवनवृत्तान्तं श्रावयामास । 
इति श्रीदण्डित: कृतौ दशकुमारच रितेऽवन्तिसुन्दरीपरिणयो 


नाम पञ्चम उच्छ्वासः । 
इति पूर्वे पीठिका 


ह अ 
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